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| न ` त सतिः 
न~ । 


॥ श्रीः ॥ 
समपेण । 
श्री १ ०< क्षत्रिय-कुल-कमल-दिवाकर्‌ खणिगृण गणन 
णाकर, करुणास्षायर, हिन्दी साहित्य रान्धिपारीण, सज्जन 
भातेपाटकः) रामपुराधीश, हिन्दोस्थान सम्पादक भीमान्‌ आन्‌ 





रट राजा शमपाठक्षिंहजी महोदयेषु । 


राजच्‌ [क ~ स # अ कव ॥ 
जिस समय विचार करता हूं कि; श्रीमान्‌ हइ्टेण्डषे अनेक 
भाषा ओर विया सीखकर इस देशा हित कर्‌ रहै 


 अत्यानम्द प्राप्त होता हे । इसके अतिरिक्त निक उदारचारेष, 


मनःसंयमकारी अक्ताधारण सामथ्यं विज्ञानचर्चां आर्नदनीष्‌ 
उत्साह व जीवन्‌ व्यापीचेष्ट इत्यादि एणी आपमं वर्तमान ई । 

सुज्ञ भकिश्चनं जनकी यही इच्छा हे कि, इन अक्ताषारणं 
सद्ुणसमूहदारा भीमान्‌ स्वदेश ओर स्वभाषाका सदा कल्याण 
कृरते रहं । | 

भवदीय दयादाकषिण्य व॒ देशदहितैषिता विहारकर यहं 
सामान्य नाटक श्रीमानूके करकमट्मे अर्पित हे. आशा है कि 
स्वीरत दोगा. 


सवदा भरीमानका शुभचिन्तक- 
जालिमाम वेय, 
मोदृद्यो दीन्दारपुर-खरादाबाद, ` 
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श्रीः 
उगत! 

देखो उतत सर्वं शक्तेमान्‌ भगवान्‌ श्रीकष्णचन्दर आनन्दक- 
न्दकी महिमा केसी अद्भत ओर प्रशसनीय हे, जो सदा सस्ता 
रभे नानाभकारके नये नये कोतुक दिखती रहती हई । सबको 
विदित हं फि; सवत्‌ १९३७ भाद्रपद्‌ शुङ्क चतुर्दशी ओर 
पूर्णमासी शुक शनेश्वरवारोको इस भकार वर्षा हद कि, जिसका 
वणन करते जिह्वा व॒तखाती हे आर अद्धि चकराती ईहे, बार 
बार मनरमे आता हे किं, कुछ कहू; परन्त॒ मनकी मनम रहजा- 
ती हं कान कहं ! नेहा तो पानीका अथाह प्रवाह दख कष- 
कृपाती है, निदान हारं मानकर कहना पडा, दो तीन दिन इस 
जोरशोरसे जठ बरसा कि, बडे बडे ऊचे ऊँचे मन्दिर्‌ ठथ्‌- 
यकर पानीमें ख्य होगये, एसी तीव वर्षका किीको स्वमर्मे 
री च्यान नहीं था, परन्तु भगवान्‌ की गति किसीसे जानी नही 
जाती भहा अपरम्पार है, सरादावाद्म इष प्रकार हाहाकार 
मचा किं; सव नर नारियों हारकर मन मारमार बेड रहे ओर 
` युकार केरे खगे किं, हे कर्तार ! इस भकार मूसलधार जच्छ 
हमारा उद्धार करं, हमको घरके द्रारभी पहाडकी समान जान 
पडते ह, नगरकी मिय नदियेसी दिखाई देती. है, सव विये 
अपने अपने मन्दिरमे वेदी घवराती थीं ओर सब छोष परमेश्व". 
रघ अदास लगा रहे थे; किसी ठव अवकं इस्त महाप्रटयके ` 
जसे हमारा विस्तारा कर, सव श्री पुरुष इस शोकसागर .. 
इवे पडे थे ओर अनेक भकार्‌के विचार कर रहे थे । तनम ` 
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उपोद्धात । ` ( ५) 
कृथाः दृष्टि आया किं, रामगगां महारानी जगत्ुखदानोकी षार 
बडे तीव भवाहसे उमडती धुमडती, वनवाटिकाओंको उजाडती 
खेतीको बिगाडती दोना किनाररोको ्ञाडती पृथ्वीको चीरती 
फाडती, पहार्ाको उखाडती, वृक्षोको तोडती ताडती, िहकी 
समान दहाडती, ची आती हैःओ! चार कोशके तिकटवतीं 
मामको डते खोती.दमदमं प्र होती, ईगटे गेर्वोको इबोती, 
किनारेके स्थार्नोको रेते मिटाती, ाठबाग ओर मोपीनागृके 
नीचे होती, रानीजीकी पौरियोंको धोती चरी जाती रह, 
आनकी आनम सेड स्थान गिरादिये.आगे सुस्तमलानी किटे- 
के सामरिक अड ( बुं ) में शित्पकारोने एक रती अलुपम 
सिडकी बनाई थी उसके बनानेका यह्‌ तात्पर्यं था कि जिसस्‌- 
मय इस सिठकीमं रामगंगाका पानी आजायगा उस दित सम्‌- 
जना कि, आज प्रयाग ( इलाहाबाद ) डव जायगा. उक मोरी 
एक हाथ ( आधा गज ) ऊचा पानी चव्गया, यह्‌ दशा देख 
दध वृद्धा मनुष्य आश्रय करते थ ओर दातोंके बीच उगृी 


न्दे, ण 


~ ० 
भरर तेथे कि) ह परमेश्वर ! क्या महाप्रलयका दिन आजी 


† 
होमा ? किटेके नीचे जो नौका एल था उत्को तोडकर रेस 


गेटा किं, आजतक उन नार्वा ओर महिका पता ओर 
विह भी न मिटा, इस भकार देहटी षाटको तीढडती फोडतीं 


लाखो बसी कोरी ओर कठकी कियो ष्म तोहती 


इ चटीगरई उस समय सम्पूण सादरम नर रषे दिखाई देता 
जसे पृथ्वीपर चादर बिरही हे । 


¢ 
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(& ) अगिमभ्युनारक । 
 जीदो दो चार चार कोसके समीप गांव थे उनकां पानीके 


मिलादिया, जो कुछ वये वचाये शेष रहे वह रोते चिदाते 
हाहाकार मचाते वाटबच्चौसें नाता तोड, जीनेकी आशा छोड 


बृहतेहुए छष्परोपर वेठ वेठकर चलदिये, कोई कोई विपत्तियेकिं 


मारे वृक्षपर जा चे, किक्षीको कुछ आश्रय न मिला तो 


पानीये पेरनेटगे उप्त समय सबको अपने अपने भाणोका ध्यान 
न था कोई किंसीका मित्र ओर पुत्र नहींथा कोद का उछ्ते 
दबते इस्‌ दोहेको पठते चरे जाते थे ॥ 


दाहा-अरे विधाता ! निद्यी, कृबकृके सिये बैर । 
सव घरषं विद्धरन भया, तञ न तनकी खेर । 


कोई कहता था अरे मूर्खो ! क्यं किसीको बृथा दोष देते हो ! 


दाहा-विधनाकी कहं दाष हे, सकर कमे दोष । 
मनकी मनम रषी, यही बडा अफ ॥ 
कोई कहता था कि, हम किसको दोष नहीं देते ॥ 
दाहा-जा कृ छवा सलभ, मेट सकै नहिं कोय । 
रोयें कड दत हे, होनी होय सो दोय । 


कोद कहता जाता था किभाचीन समयके पुरुषोते सरना . ` 
कर्ते थे किं एकं [दन भट्य ६।ग>प्रन्तु यह्‌ नहां जनते थे कि. 
 भरल्य भाजही ही जायगी इत भकार वृक्ते सकते सहसो श्खी 
युश बहे चठे जाते थ, हनारे गाय, तैस बेल, बकरी इवादि 
¶शु बहगये, हारा काकराके पठोमं उलस्षकर रहगये पानी 


क्या) महाषटयकी सेनाका अपरभोग था 
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` रसे बहाकर, षरोको गिराकर, सी पुरुषीको उवाकर दहे 


उपोद्धात । (७). 


ईसं दुदशाकां दखं दयानिधान परमसुजानं भीमाच्‌ मनरटट 
साहवने आनकर वैरेथोको आज्ञा दी कि.जो कई मलष्य गाय, . 
भरसोको निकाटेगा वह पारितोषिक पावेगा 


उस समय सहस परहये ओर इवकी लगानेवारे ठंगांर 
बध वेध पानी कूद १३. गाय भैरसाको निकाल निकाट काजी ` 
होसे षह॑वाने लगे भोर स्री पुरुपोंको तहसील लने लये + ` 
इतने शी युरुष ओर गाय ठोरोकों निकाला कि, मलुष्योके सड `: 
तदसीक भरगई आर पशुआसि काजी होसमं ठार ब रहा+ उर : 
समय किंतनेही मनुष्य बाठवचाकं विछाई४ ओर षरके माहे 
व्याकु हारहं थे, दृमरे श्ुधाकी पीडा शरीरको घवराये देतीथी ` 
उनके दाहाकारके शृब्दुसे सवका हदय विर्दणे इञ जाता था ` 
ओर जव्‌ वह पुकार पुकार ओर शिरं इहत्थड मार मार यह 
दोहा पठते थे । 

दाहा-पतर इट बान्धव उट, चुट मम्‌ अर्‌ षाम ॥ 

त्‌ ह्मार्‌ बाटकाः कदय गइ ह राम ॥ 


 उस्समय एसा कोन प्राणी था किं, जिसकी ओंखोसे ओष्ठ 
आका धारा नहा बहती थी, उनका अत्यन्त ऊुटाहट सुनकर 
श्रीमान्‌ तहसीलदार साहवने पाव पाव भर चवेना सवका दना 
आरम्त किंया,कोई टेता था जर उसको देव रो देता था कोई ` 
कहता था केसा चबेना ? हम तो परहिटेही अपने बालर्काक ` 
` चवेना करनचुके, अब हमारा चैना प्रमेश्वरके घर रोमा, यह्‌ . 
कहकर एकाएक दां मार मार रोने लगते थे । 
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इधर ता लोक इस शोक सन्तापके मारे भषने २ अमिन 


ठे विचारही रहेथे कि; स्या करं १ इतने उधरसे मगन इस 
 -दुमधामके साथ आई कि, सब जंगटकी खेतीको रती्े मिटा 
` तती,-आढ २ कोरठीके गावांको इबाती, मनुष्य ओर पशुर्भोकों 
` ऋहाती, किनार्रोको हाती चटीओती थी, पुट तोड सडक 
` फे. रामगगादी हीडकर वान ओर करटेत्ते मिट स॒रादाबा- 
` उकी आरको सधी चटी तो नग्रो आन दवाया, उधर वृह 
` थानी पुरानी सडकपर होकर रेलङ़ रटेशनङी आरको चटा, 
उश्च समय्‌ सव रेखवेके दफ्तरालो ङी बद्ि चकित थी रेटमा- 
 : ढर्‌ सामा भागा हरता, सिपाही ओर अचर पानीको देख 
- खे धवते थे, थोढी देर्‌ उपरान्त रेकी सडककां दुबो नये 
चऋनारकी भोरको पानी चट दिवा । ` 
जव नये बाजार दूकानोके नीषे पाती भायाः तव तो 
` खव बाजार जाहि पडमई, अप्ताटतपुरवाठाश नी आषही- 
` छो वब्राया, अरु ठे अपने अने अश्च वञ्च कांखमें दा 
` अब्र भागने । 
मगिनका यह जोर शोर सुन सब नगरनिषासी देखनेको चे 


` ` जृतेये, अरं प्रसर पुरानी पुरानी कहानी कहतेथे इतनेमे श्री- 


` सान मनिरटरेरसाहब बहादुर भनकर उपस्थित इए ओर कहा- 
 ज्र-सव वजुरको शदरॐे ङु इस्तादाद्‌ है। 
इस कदर मांगनके चढनेकी किंसीको याद्‌ ३ ॥ 
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(त 
उपोद्वात । ` ¦ (९) 


` कृचं इच घूपक [परता था पना इ कद्‌र्‌ । 
` आनकर क्मीरमे ज्यादः म॒रदाबाद है ॥ ` 
 चमनभा इह ठबक। पाना परतर दला कृभा । 
पचा छसा बरक्षष् अदय्का बुनयादं इ ॥ 
 शम्ेगाने हना चर किये खाने खराब । 
 आजजकट गागनंका दशना इषष्भा इजाद इ ॥ 
` दाख जान खानक आडइह गगन बंडरम्‌ । 
खव समञ्च प्यारे यह पानी नदी नहाद्‌ इ ॥ 
जो कोई इ्षवक्त बन्दाबस्त पानीका करे । 
सबके ज्यादेः शदमे वोह बडा उस्ताद हे ॥ 
बडे बडे ब्रृद्धजन्‌ जो भरतिष्टित थे वहं कह्नेरगे कि हमारे 
आगे एसा पानी शमगंगा ओर गगनम आजतक नहीं आया, 
इसी भकार सब देखते दिखते भपनी अपनी कथायै सुनते 
चले जाते थे, इतनेमे पानीने रेखकी सडकका तो, रेके 
पुलको तोड मरोड जोड जोड दीठे करदिये, ओर बिलारीके 
-श्टेशनतक सडकका चकनाचए केरदिया, ओर बारह कोसतक 
जटहीनर दिखाई देता था, उस दिन रेड न॒ चलसकी, क्‌ 
-जन्द होषरई, ओर अरजे खटबङ प्डगई, लोग अपना २ 
= क्‌ 9. 4. श्वे ` ~ | चके क 
र्वष करने लगे ओर परस्पर कहने लगे कि, न जानिये प्रे- - . 
 श्वरको क्या करना ह ! हमारी कषिमण्डरटाके मित्रेन कहा +, 
जो कुछ होगा सो देखाजायगा; परंतु अब सब चकर राम- 
ंगाका दशनं करो ही रामचचां करते कराते राममभाके निकट 
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प्क । | (५ | | `" क| 
(१०) अगिमन्धुनाटक । 


पते पथम्‌ प्रमोत्तम सवानंददायक अत्यन्त शोभायमान शरी- 
मान्‌ राजा कृष्ण कुमारक पुष्पोयानमं गये, दा तो देह घने 


घने वृक्षौके समूहते चंयक्त होकर अपिशय रमणीय होरह्य हे, 
उनपर पक्षियोके शरुण्डके ण्ड क्टरव कर रहे हँ, . मतवठे ` 
भरि मधुर यारे अपवे गान कर रहे ह, कृक्षोकी शाखां 
भवार भोर फल ए्टोके शरी भारसे नीचेको ञ्चुक रही 


थ्‌। ` माना फएढ ूलाकी अजदी लिये, पृथ्वीको अपनी जान- 
नी जानकर समप्पण कर रही ₹ई;› जब हमारे मित्रगण आमे- 
को प्रधारे तो उनका अपना अतिथि जान धीरे २ पुष्पी 


वृष करनेटगीं मानो स्वस्तिवाचन प्दपठकंर द्विजवर अपने 
यजमार्नाको पुष्प्तहित आशीवाद दे रहे है, उन पुर्ष्पोकी 


ु्धके भारसे बयारि मन्द मन्द सथार कर रहीथी, भोर 


मुर २ वाणीम एसे बिगार रहे थे; मानो अपने प्यार मेर्षोको 


पुकार रहे हं” की बीचमं कोकिटाका शृष्द सुनाई भाता 


घ समय सरी मनाहरकां सुरठीका ध्यान होता था 
दा {रकी प्वनिसे यह विदित होता था, मानो खनियेके वालकं 


वेदपाठ कर रहे ई । उस पुष्योव्यानके सन्मुख नन्दनवनने भी 


अपना सुख छिपा हार मान स्वगेोज्म जा इन्द्रकी शरण ली 


कुछ ऊुछ एता जान्‌ १३ा है कि उसकी वाततका ध्यान कर 
महाधोर जल बरसाया । 


भागे एक अत्यन्त मनोहर बादहदारी कथनसयित ममि 


दक्ताओंसे जदित स्वर्णमय ध्वना पताका मूषित, मणि 
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उपोद्धात । - (३१) 


का रसा प्रकाश होरहा था मानो ठर ठर तारागण चमक 
रहे ई, उसके बीचर्भे एक रतनजशित चौकी विरही थी, उस्च- 
यर भीमान्‌ पण्डित कषिरामजी वटे महाभारतका दोणप्ष 
वांच रहे थे ओर चार ओर शिष्यमण्डली वियमान थी हम 
सबने दण्डवत्‌ प्रणाम किया, उन्हनि यथायोग्य आशीर्वाद देः 
आदर सत्कारसे समीप वेठापा उस समय अभिमन्युवधकी 
कथ्‌ हारक थी, कोरवोकी अनीति सुनकर सवकं नेबोसे ओं 
वहने ठने, सुभद्रा ओर उत्तराका विाप सुना तो ओरी हदय 
विदीर्ण हीनलगा आर सब मिटकर पण्डित कऊषिरामजीकां 
धृन्यवाद देनेटगे, फिर रामगंगाकी ओरका ` खख करके यह्‌ 
शोक सब भि्जेनि पडा ॥ 
शओक-विष्णोः संगतिकारिणी हइरनयजूटव्वीचारिणी 
प्रायञ्चित्तनिवारिणी जख्कणेः पुण्योषपिस्तारिणी ॥ 
भभृत्कन्दरदारणी निजनख्मनननोत्तारिणी 
भ्रेयःस्वगेविहारिणीं विजयतेगंगामनोहरिणी ॥ १ ॥ 
सवने पाण्डित कषिरामजीकी प्रशसा कर घर चटनेका 
विचार किया, मागमे श्रीमान्‌ पण्डित नाराथणदास आचारीनेः 
कडा किं मिज! नाटकवियामं आपकी भधिक रुचि हे, सो जग्‌- 
दुपकाराथं अभिमन्युनाटक निमाण करना चाहिये, उस . समय 
जो कविमण्डटी के मिजवर साथ थे सवने भन्न होकर कहा 
के धन्य हं पण्डतजीं | यह्‌ ता आपनं भच्छा विचार वचाय 
ओर युञ्चसेभी कहनेदगे के, भाई ! नाटक अवश्य रचना 
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(१२) . अरिमन्युनाटक । 
-वाहिय, कनेको तो हमभी थे परन्तु पण्डित मृहाराननेही 
कृहदिया, जो अभिमन्युवध नाटक भाप अपनी टेखनष 
क [वा > 9९ । मने भिना 
टिलोगे तो अद्वितीय होगा । भने सब मिर्वोका कहना अपने 


क्षिरपर धारण किया ओर उन्ती दिनसे अभिमन्यु नारक निर्माण ` 


करना आरम् करिया, ओर नवं रस रसे द्रशये मानो रही 
आप्‌ अपना अपना रप धरर नाटक रचने ल्यि आये है 


ओर ह उत्का ये खडे हं, इस नाटकको देकर कैसादी ` 


पाषाणहृदय कथो न हो एकवार तो आंसुओंकी धारा बहे 
दी रमी; परन्ु देवयोगपे ङछ एसा कारण हा कि, यह 
नाटक पूरा होनें न आया, अपवना पडारहा. कई वरषेतकं 
उसकी समाति न हई जव श्रीयत वैश्यवंशावतंस रखबिननतुख- 
दायक, सवेयोग्य गोबाह्लणहितकारी, सत्यव्रतधारी, स्विदा 
सण्डार्‌, परमोदार सेट-सेमरान ीरुष्णदासनीने शुकसागर. 
` शराटिभ्रामनिषण्टु भूषण आदि मेरे कई अन्थ छि तो चैन 
ईस नाटकंकी पूर्तिं करके उनहीको समपैण किया, उनको 

कोश्थिः धन्यवाद हे किं, निर्हने अपना घन व्यय करके भेर 
इत भगिमृन्ुनाटक को अपने ' ` शीरवेकटेश्वर  यंत्ालयमे 
खित करके जगृत्‌ मं पापि किया ओर भिर अपने ज्येष्ठ 
साईके ठक्षमीर्िकरेश्व स्थेम पसम शद्वि किषा । 
आपका दशनाभिटाषी-रासिपराम वैश्य. 

सहा दीनदारषुरा सुरादाबाद सिटी. 
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॥ श्रीः ॥ 
नाटकके पत्रकि नाम। 

-----=-> 029) €= 
नान्दी. मंगलपाटकं 
सूत्रधार. . ..... नान्दीके पीछे आनवाला 
नट........ नाटक रचनेवार 
नरी... ..--नरङीन्ली 
जभिमन्छु ५. नाटकका नायक 
कण . महारथी 
दुःशाघ्नन---.--महारथी 
द्रोषण.--.-.... दुःशासनका पुत्र महारथी 
धतरा महारथी ` 
विदुर.--.--..-. -धृतराष्टका मन्त्री 
कपाचाये......... कोरक युर 
मरििवा--.---.- महारथी ` 
दुयोधन. धृतराष्टका पुत्र 
तनय... --..- ..-.एक रणधीर योदा 
ष्ठिः 
भीमूषेन |. 
अजन | वाचा पव्‌ 
नकु | 
तद्देव - 
ताराधे. ^... अभिमन्यु सार्थे 


# ४ # & 9 * 
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(१४) नाटकके पार्क नाभ 


आङ्कष्ण. .-.  -तिुवनपति 

दारके ्रीरुष्णका सारथि 

डङ्कनि 40; एक बेद्वाच्‌ वीर्‌ 

सेनिक.--.------- अलचर्‌ 

दसरा... .-सैनिक-भलुचर 

योगमाया. - देवी 

राक्षा... ...मरधट्का 

द्‌ परा... . कपि 

महादेष-....- -.---भूतेश्वर 

नन्दीगन ध 

अह्मचारि...-. 

पत्यक... एक बवानू वीर 

नाटकके पार्ाकी चि्याके नाम । 

सुभद्रा... - अनश ल्ली अभिमन्युी माता 

द्रौपदी... -पांडर्वोकी ब्ञी 

उत्तर... ..अभिमन्युकी चली 

चिजावतती..ऽ्राकी चरली 

सुनन्द्‌[--.---..उ्राकी सल 

वा... पुषद्राकी दही 


[तं नाटकरू पत्राकं माम्‌ । 
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प्रस्ताना । ' 


नेपथ्ये शंखा शब्द सुनाई आरहा ह, कभी कभी नीच 
बी चमे गम्भीर स्वरसे रणरसिंहका वोर नाद होने लगता हे, ब 
सुरीकं स्रो मिटे इए गायक रोग पियामके रीर रसाछ 
पद्‌ का रहै हं भर बीणामृदगादि अनेकं प्रकारके यत्र बजं रहं ह 
वृहि नान्दी, शरीरम प्म रमा, जटा बढाये, मस्तकपर 
चन्दन अर केश्रक्छा विटक ठगाये, हाथमं ख्दाक्षकी मारा 
लिये कछ कुछ मसी पिष, जोगिया बेश किये मंगलाचरणके 
विमित इष्देवको मनाताततेञ्ञरा वजाता भोर स्वरसाहितं इस 
ोकको गाता चखा आता ह ॥ छक ५. 
| त्वं शद गय भषज नाख्कृण्डः प्रियेऽहं 
केकमिकां रू पश्पतिनव दहे विषाणे ॥ 
स्थाणु्चुम्ध्‌ न वदात्‌ तरन्तः 1शकवाया 


गच्छाटव्यामिति हतवचाः पातु वश्वनद्रचडः॥ ° ॥ 
अथ-एक हमय शिवजी पार्वतीके निकट गये, पार्वगी 
 बोठीं ठुम कन हो } शिवने कहा शटी हँ देवी बोटीं तो 
(1 ढो, शिवने कहा भिये ! १ नीलकण्ठ ह, परती बोली 
ती भहाराज ! एक मधुर शष्द सुनाभो, शिवने कहा भे पशुपति 
पतीने कहा आपके सीग तो हही नही, शि० अरी! ये 
स्था ह पित ° वृक तो बोलते कही रिऽ शिषका जीवन्‌ 
भाण हँ पा० तो वनम जाकर शग करो, इस भकार पातोवद- 
नसे निरुतर हर शिव ठम्दारी र्षा कर ॥१॥. 
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५१६)  अिमन्युनारक । 


स्तुति शीर्ण | 
ज्य जय जय जय सुङ्कन्द्‌, नन्दकं दुटर । 


रार मङ्ट तिङ्कभार, काननङण्डल विशार, ` 


कण्ठ माहि गुलमार, यरी कर धारे ॥ १ ॥ 
मास्वाट्‌ [ख्य सग, रचत सदा रार, 

 बनत बासुर मुरचग, यमुने किनारे ॥ २ ॥ 
काको फारत वट, काहूकी पकरत छः, 

 काहूकां वषट जट, खोखत विग जार ॥ ३॥ 

चन चन धन अष्डधन्द्‌, कारडु दुख इरह दन्द्‌, ` 
न्रायाविन्द्‌ त्रागाविन्द्‌, भ्रागाोविन्द्‌ प्यारे ॥ ® ॥ 
ऊपाषठन्धु तश्वनाथः मागत व्र जोर हाथ, 
वह तदा रभा साय; इद्यमं हमरे ॥ « ॥ 


सूत्रधार -( सव आरके देखर ) वरस्व धृन्थ ह उश्च 


जमदवास सजनहार करतारा) जिसने संसारे भनेकं भका. 


रक उपायन नमाण किये ह; जिसमे भति भतिके फूल एल 
रहे £ उन अनोखे अनेोसे पुष्ोकी सुगन्ध सनीविविध वया- 
रकं स्वारत सन ततार सुगन्धित हो रहा है (आगे बडकर्‌ ) 
अश हहा ¡ आन तां यह द्रवार श्रमाय राजा छष्णङ्कभार 
41० अ९० ६० का € इर स्थागपर बडे वडे राना महाराजा, 
जाग 9 [ज्ञान सजनः (दनन कुटीन, पषीण, यणी -खणज्ञ 


जत ह मरे वित्तम भामह किदन मेमी रतिकनरेको ` 
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भस्पावना । (३७). ` 
कोई उत्तम नाटक दिखाना चाहिये, जिक्तमं न्वा र खट- ` 


कते हा, दखा ! कामम उरि न्‌ रहै यह नामी दरवार हं याहि 
यरा पारितोषिक मिम. 


नह-भाई ! वीररसको देखना ओर दिखाना मह्चकठिन है 
कठेन वाक्य सुनतेही शरीरम विनगारीसी विकलन टगती है 
चित्तम साह्न ओर उत्साह बढजाता है, जव वीरके शरीरस 
वीरता ओर तेन बढता है तब सिवाय मार्‌ मारके आरं कुछ 


नहा सूक्ता, वारतवाक। वारक ता कङ्‌ परन्छु [कल्लाक ९.२२ 
वा्त्व न ञ्जटकं 3 | 


प्र्धार-बीरता तो संशरं सारी ई एर सर्गः 
हानि कथा 


ट-यह वात तो आपी सत्य है, परन्तु जव दीरके 
शरीरे वीरत्व ज्लटकने ठगता है फिर मार मारके ।इवाय आंस: 
कारवार नहीं रहता 
घूतरधार-हता ता पएसाहा ह, परन्य स्वगलाकर्य दवत 
की कन्या उनके मरणे वेषां पहिटे उनके वरनेकमं आश 
करती रहती ह आर्‌ जवतक ससार रहतं ह शतशः बर्ण 
उनका प्रशसा करत €. इस आक आर क्या | 
नरतां भाई ! त्मका एषा कोह बीरताका नादक शिबि 
छ = =$ _ ल. क ज$ ण, = ० म ९. - 
गे जा सहसा वीरोके शीराके ठरके ठेर पड हा, 
4 । 
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६९१८) अगिमन्युनाटक । 
सूत्रघार-एसा क्(नक्ञा तारक इह! 

नहताः ! नाम ता षाछ वताज्गा पहर अपनी नदिनीक्च 

अम्मा रट्‌ | | 


सूत्रषार-भच्छा भाई { तो जाओ पहिले अपनी निनी 


 , च्च आभे. ( मया) 


नट-( नथ्यकी ओर धीरे पुकारता हे) चन्डा 
चन्द्रक ! हे भिये चन्द्क्ठा 1} बोलती नही 
क्या सोगई ? 

नदटी-भाणाषार [ क्यों क्या कोई अवश्य कायै १ 

नट-कायं ता अवश्य हही, १न्त॒यृहतो वताभो इ§ 
खमय तुम क्याकर रदा थी! 

नट{-स्वामी ! भ क्या ब्पाॐ कुछ कहने योग्य हो वो कर 

न्~प्यारी | कुछ संशर्पाकौ वात तो कही 


नृट्‌[-भाणवछष ! सशय हा आपके शन्रुओको, मँ आपै 


 ृरणसरारुह देवकर कमटिनीकी सदश सदा आनन्दित 
स्वाना ! सत्य तो यह्‌ हं कि म इत समय एक महाअद्धत नार्‌ 


ृटरहीथी। 


नंट~प्यादा [ एर्‌ तेरा शरीर क्षो कांता ह १ सुस 
उचन धरा कंय) नह नेकटता ! हृदय कयां धकधक केरतहि 
इसा केसा अद्भत नाटक था ! 


५ ॥ शै न 
9 | 0, ५ न । + च 
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पस्तादना । (१९. ) 
नै -प्राणनाथ ! अतिमन्युवध उसका नाम हे ओर खला 
[क्ष न, [क ~ क 0 [क 
शाटिश्राम वेश्य सुरादाबादनिवाहीका निर्माण क्रिया इञा है, 


उसे करुणारस्त ओर वीररस एसा ज्ञलकाया है माना साक्षात्‌ ` ` 


दश रहा है, अक्षर अक्षरत करुणारस टपक रहा ई, मँ इसके 
ध्यानिम एतती मतवाटी होगृह किं, तन मनकी कुछ सुषि बुधि 
न रही; तुम्हारा | 
नश~प्यारी ! वह नाव्कतोर्भेते भीष्य, जे्ात्‌ 
वृताती ह वास्तषमे वैषाही ह, परन्तु यह तो कहो होगी 
होढ तम मधुर स्वरसे क्यागारदही ही? 
नश-स्वामी ! क्था कह { यह नाटक वियोगान्त है. अ 
जम जिसको ( दनी ) कहते ई निसो पठकर पत्थरका 
हदय भी नैकर मोम हो जाता है, सुभद्रा अर उचराकी करुणा 


पटकर भाणीकी सुधि इपि ठिकाने नहीं रहती अंग अर्मे 
आमन्ती ठग्‌ जाती है, शरीर व्याल हो जाता ई, उनकी दशा 


स्मरण करके मेरी आंखे आंस नहीं थमते.. 
नट-भिये ! ने कदेषार पूछा कि) वार वारं ठम गाती 


क्या थी ? इस बातका उत्तर तमने खञ्च कुछ नहीं दिया. 


नर्दी-परागेश्वर ! उक्ती नाटक्मे यह पद्‌ था“ बिना पति 
सूना सव संसार जवसे यह पद पदा है मेर चित्तस अणभरकों 


नहीं बिशषरता । इसीटिये मँ बारम्बार इस पदको गाती ह ओर 


® स = (नि ॥ प 


 उत्तराकी विपत्तिको देख बारबार पार्वतीको मनाती हू कि ३ 


4 १4 


माता ! मेरा परति तेरे हाथ है. 
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(२०) अभिमन्युनारफ । 
नट-धन्य हे धन्य मदनमीहनी ! 
दोदया-पति राखे पति होत ह, पति खोये पति नाय } 
पतिही पतिकी बुर है, पति विन पति न रहाय ¶ 
नरी-खामी ! वातीह वातेमिं बहत विटम्ब होगयः 
आपति अपना मनीरथ कुछ प्रगट ब कया । 


मृट~-प्युरा | म इक्षाटयं आया था क आज राजा ₹ङष्ण 
कुमार सी आई ° ३ ०के यदहं बडी भारी सपा ह, उस्म खणी 


 पुरुषाको एक नारक दिखानेकी मेरोभी इच्छा ह परन्त॒ मंरा 


विचार यह है कि, अणिपन्युनाटक रचा जाय तो अच्छा ह 


भव्‌ १ आनह। आयाण़न्त्‌ पडा ह अर उमरी प्ल रहा 


थी इस वातकी सम्मति करने तमसे आया हँ 

नृश्ी-जीवनभाधार ! भ आपकी आज्ञाका. उद्धवं तो 
न करसक्ती, परन्तु सुक्चशो उत्तरा वननेकी साम्यं नकष 
कयोकि, पदनेसे तो यह दशा हे ओर साक्षात्‌ रूप बनानेसे न 


जानिये क्या हा ? भने उत्तराकी जो गति देखी वह्‌ प्रत्यक्ष मेरे 


नेन कि सन्युख दिखाई दे रही है, हाथ ¡ वह परविका वियोग ररे 


सहने योग्य है ! प्यारे ! वह तो. भाकाश्वाणी सुनके बची 


गृ, परन्तु मृ उसी समय मर जार्जँभी 
नट-प्यारी ! बडी ठनाकी वात हैः मं भरी सभाम सृत्र- 


धारके सामने कह आयाहूं कि, आन नाटक सेदणा, वहां 
अनेक देश देशान्तरोके यणी पुरूष आये हं भर लाला शालि- 
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परतान्‌ | (*२३ ) 


घ्राभ नाटक्षके रचयिता भी वह्यं ही वेदे ई, इनको भी अपना 
कतेष्प दिखाना है 
नरी-अच्छा भाणनाथ ! आज इसी नाटकका आरम्न 


करो, जो होगी देखी जायगी, क्योकि, टाला शाच्िामके दल- 


नेकी घुञ्चको अत्यन्त भकरक्षा ह बेहत दिनेसि नामही हना 
करती थी, प्रमेश्वरने आज समागमन्नी वना दिया, नारकी 
प्रतापस्ते उनका दशन हो जायगा चलां, भं उत्तराका वेश धारण 
करके आती ह 

नृट-भच्छा प्यारी मपी अपनं पिताका तां वृवरष्र एक 
काहको षर्मराज युधिष्ठिर, एक भादेको दुयांधन) एकंक भीम 


एकको अखन भोर वाठव्वोको सात्यकी वष्टदयुन्न आदि 


बनाता हू । सूत्रधार ! सावधान हा भ अपना नाटनन्ञि जन्त 
आया आज अगनिमन्यु नाटक हागा । 

सू्धार-बाह ! भाई ! वाह ! यह तो नधाही नाटक गृढके 
छाये । 

नट-भापके चरणारावंदकी कूपासे नित नयेही नये नाटक 
रचे जांयगे | 

सूत्रधार-( इषर उधरको देखकर) क्या चोमा आयया 

नट-भाई ! क्या स्वम देख रहे हां 1 

सूजधार-स्वभ नही ,भत्यक्ष पुष्पोद्यानकी ओरसे मोरकासा 


प्क 


शोर कोकिलाङ्गीसी हकः पपीहिकीसी पी पी, दादुरकास्रा शब्द $ 
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(२२) अभिमन्युनारक । 


्ीखरकीसी ्ीगार बरावर इनाई आवी है ओर कभा कभी 
गौचमें विजटीसी भी चमक जाती हे, फिर कैसा स्वम । 
नट-भाईं तुमने षोखा खाया; ने मोर ह, नं पपीहे ई, 
कीकिठा है,जिसके) भापने कोकिला समञ्चा, वह कोकिटकण्दी 
मेरी ्रणप्यारी ह, उत्तरका वेश धारण किये सखिर्योको संम 
देये, बसरा, मजोर, मृद, सारगी- वीणा बनाती, रसटे 


` रक्षीठे राग गाती हुई आती हे, उसके कर्ण॑फूटढ जो चमक 


जाते ह उन्हाक दम बजट कहते हा 


नटी--प्यारे | मं तौ आयई भाप अवतक बहंही कररटेद, 
डो 


[8 क 


षुवयार-पाई ! शाव नेपश्यमं चकर तार तवरा जो 


५ सव गयं) 
इति ग्रस्तावना | 














॥ श्रीः ॥ 
अथ जभिमन्युनाटक। 
-----272¬<-- 
ग्रथम अक । 
प्रथप्र दडय। 
| ( स्थाम मंत्रणाग्हू.) 
( दुयोधन, बोणाचाये, कर्णं भर शङ्कनी मणाम्‌ ह 
वृढ विचर्‌ कर्‌ रह्‌ ई ) 


दुदधन-विधाताङे यहां सुक्िचार नहीं वह निका डर! 
क ५ [प ®, सः (> ९ 
करनेको तत्पर होता है, उसका विनाशी कर देता हे, आन कु- 


रुककटकसे विधाता अत्यन्त विसुख है, अव कुस्वंशियों का मगर 
नहीं, एेसा जान पडता हे क पाण्डवोहीके हायते सनधू्णं कह 


करक सहर होमा | 
द्रणाचः्य-दे वत्स ¡ निराश सत हो, पाण्डवे विषाक्त 


अतिसंठ् हे यह वाव आपकी शत्य हे ओर उनको यद्वै 


परास्त करना महाकटिन हे यह बाती सत्य ह, परन्तु तो 
९ क ॐ क्ष तः । > क रःय 
भरी परिणाम दखे विना शोचसागरमं उव जाना प॒रुषाथयाक्नी 


डावित नही, वेरा ! दोर्दण्ड परतापी, महतिजस्वी, अत्यन्त ` 
वट्वानू, निशिचरपति रावण नि सपय जट कत्कलकौ 
धारण किये, अवधविंहारी शीरामचन्द्रके हाथसे अपने वेश- ` 


सहित मारया गया था, उस समय ` 
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-{ २४) आतिषन्युनादक । 


कण-यदि उस्न हमय उपाय क्रिया जाता तो पाण्डवगण 

खुद्ाेशारद महाबटशाठी कारवोसे भवश्वही हारजतिक्याकिं 
य्‌।ण३व केवठ पोचही पुरुष थे, ओर कारर्वोके पक्षम सहस्रौ 
अद्धा रणमाण्डत थ. सख | निराश मते हा) मन इट करा, 
अुद्धके पन्थमं कामट फू नहीं विषे ह.किन्दु अनेक आत्पीष 
स्वजन वन्धु वान्धु्रकि मृत देहापर पय धारण करनाप्डगा। 
` दुर्योधन-अपार महासागसम बहा लाता हो, ओर जिस्तको 

| 

| 





` खक तृणका पती आभय न मि, उसकी सब आधा निष्क रै, 
।  उचाटतरटतरगमालाप्तकुढ गभीर सागरके मष्ये चिरेन्व्‌ 
शन्न हीनाय फिर वह ओर क्था आशा करे ] उस्षके दुष 
छ संशय नही, म भवे प्रकार जानतां किं जबवक ङुरुकुट 
वदेम न हागा तवत यह्‌ सप्रानट कदापि म बुञ्ञेण¶ी 


दणाचार्य-पत् ! एता मत कहो, देवो मेरे सहायक 
डोनेषर एषी बात आप्रको कनी उचित नही 


दुयाधन-टस्देव ! पाण्डव आपके शिष्य ओर आप उन 
- ह ह इती कारण वह भत्पेक युद्धम जयी होते ई, तव 
आपकी उक्षाके अतिरिक अर्थाव्‌ लपखाहीङे सिवाय भौर 
<क्था कृह। जाप 
कूणे-मित्र | सत्य ह पाण्डव द्र।णाचायकं प्रमाभेय शिष्य 
ड) उसदिये यह्‌ उनपर्‌ द्या भदान करते ह) यह भने पे ही ` 
कहा था कि, ओर किसी दृसरेको सेनापति नियत करो, तव॒ ` 
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अक पहिटा १, (२५) 


ली 


तुमने एक न सुनी, आचार्वही आचार्यकं धाखर्म अज्ञानी 
होगपरे अव आचायेका स्नेह देखो 

द्रोगाचाय-नीचञखखते ऊँची वाणी शोत्ता नहीं पाती, 
दुयोधन ! ठुम किष्ठी भमजाख्मे १३) क्या तुम पाण्डवेका 
कहीं जानते }-स्वयं भगवान्‌ भीरष्णच न्दर आनन्दकन्द जिनके 
सहु(यक) फिर उनके सहायक शब्दवधाक्याव हा ! आर्‌ 
सभाम विजय क्यं न पावें ? फिर उनके तेजी भचण्ड ज्वा- 
खाङ्ञा भकाश मारण्डके समान दश दिक्षा कों न फैडे १ जव 
वृह २8 बछ्वीर आर रणधीर ह। किर भ॒एक ठच्छ मदुभ्य 
डवेका कषा करसक्ता ह ? 


्ूर्ण-वाटकेकि समञ्चानेके लिये यह क्ति अच्छी ह 

द्रोणाचाये- ` नराधम ! मोन धारण कर, क्था मेर हद्‌ 
दयको जाता ह | 
 दु्यौघन-भचार्य ! मेरा सखा जान इसका भपराप 
क्षमा करो | 

द्रणाचये-दसीटिये यह दु अबतक बचा-ईयाषन्‌ | 

तुम्हारा मन संतुष्ट हो दह कहो भं सब रकार प्रस्तुत हू । 

दुयाघन-आप क्या नहीं जानते } हमारी ओरके सहा 
वीर मारेगे ओर पाण्डववके पक्षम एक सेनाध्यक्षी नहा मारा 
अया यह्‌ क्या सामान्य दुःखका विषय ई ! 
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(२६)  अभिमन्युनाटफ । 


| द्णाचार्य-अच्छा भं पविज्ञा करता हँ कि आन कोई 
| प्ाण्डवपक्षाय वर्‌ अवश्य मारां जायगा दसम किञथिन्माच 
सन्देह न समञ्चना, अव मं एके एसा व्य॒ह निर्माण करता 
जिसे अनक सिवाय ओर कादं भेदन करना नहीं जानता 
कृणं-म आन खङ्ग छूकर कहता कि पाण्डवक्रटचडा 
माण अनका अपने हाथ संहार करूगा, जिसकी आवः 
यख इतनी भिषा करते हे, अव ज्ञात होगा वह्‌ कैसा वीर. ` 
हे यातो मेरेही उसके हाथसे मृत्यु होगी नहीं तो मेँ उने यमा- ` 
राजकं भयानक भ्रवनको अवश्य मेजंगा | 
ङङनि- सारम भातेज्ञाही सार हे, रव विषयं सम्भव 
अष ई.परन्तु तर्हारी वात शेवत्रागका प्रथमाशही सत्व 
हता रख £ भयात्‌ अनक हाथसं तुम्हारी ही मृत्यु होती 
दिखाई दतीं ह 
कंण-निःसन्देह क्या वीर पुरुष मृत्युस भय करे ६ 1 
शङ्ान-पह रणम सव दला जायगा, अव ब्धा बक- 
वादसे क्या भयाजन १ 
दुयोधन-भाचार््य ! आपकी प्रतिज्ञा करने मेदा मन 
सत॒ नही हआ, खञ्च निश्चय भतीत होता है फ, मामा 
वाक्यका प्रथमांश सत्य होगा । 
द्र॑णाचा्य-क्या ससं एही जानवेहयो कि, यै अपनी 
भातज्ञा पाटन नहा करसक्ता ? यदिपसाहो तो जो प्रतिज्ञा 


प 0, 


पादन करसे उसेही सेनापति बनाभो, म यहे जाता 
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भक पहिला ३. ` ( 


द । 


शङ्ान~ यावन ! दम कया इतन सन्देह रते हो ॥ 


जर [५ ज 


पाण्डव पद्ष्य्‌ ह, कुछ अमर ओर दवता तां हही नरी, ओर 


न 


विशेष करके जव दोणाचार्यजी प्रातिज्ना करते हं तो वम्र 
नदह करना बथा 8 


दुयघन-मामा ! आचायेकी भिन्नां डुख सन्देह नहीं 
ओर पाण्डव अभर भजर ओ नक्ष है यह वों सुञ्चको पूणे 
विश्वास ३ पठ तोभी केर्वो$ हाये उनकी मृटु न 
भवितव्यता मेरे सन्मुख अपना तमोमय सख देखा रहौ & 


इस भर्‌ क।२१क विनाशक टक्षणस्च भल अ ऊढ ई 


गोचर नही होता 

द्रोणाचाय-दुयाधन ] क्या तमने वीरता; साह, उयष 
उत्साहादिकका एकवारही व्यागन करका ? वीरहदय साधरण 
कारणसे क्या विहङ हागया ? वु क्षतरियसन्तान दोणा चर्य 
परिय शिष्य, तम्हारे अधीन सहसो राजप, एकादश भक्षौ- 
हिणी सेना, कर्ण, क्प, शल्य, मूरिधवा, जयदथ अश्वत्थामा 
आर कहीतक विके नाम गिनाँ सबही दुम्हारे रहययक ओर 
पक्षपाती हं फिर तम्हारा (रिराश्च होना आश्वयं ह 

दुय[धन्‌-युरुषव ¡ सब सत्प ३ स्च! अदविशारद, 
रणमण्डतः पराक्रमी बीरपुरुष हमारे पक्षम ई, शश्चविंशारर्‌ 


द्रोणाचाय जिनकी अनिवारित शरधा्यके सन्ध पृथ्वीम केह 


वीर्‌ अधरसर नक होषका वही हमारी ओ, परन्त॒ न जानिये 
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(२८). भरतिमन्युनाटक् । 


छि क्था हम बारबार अपमानित हेत ह, वह सब आपहीका 
कार्यं हेहय तो सब अपके दाक्षालुदास हं, भे बेट सव शख 
पहिडेही अपने शिष्य अञ्चेनको देदिये, अव यदि वह जयलाज्न 
केर तो आधर्यही स्या ३? $सर समय अजुनके वारणो इम 
निहत ह, भोर आप अपनी आंख देख, हाय ! 


द्रौणाचाथ-दुरयोधन ! रती बाते मन दुःखित होताहै 


अनने अनक दंश देशान्तर परिभ्रमण करके उत्छृशोत्छ्ष्ट 
अचर संथह कियेसुक्चसे उसने इतने अघन नहीं पये भव वृह उन्‌ 
अद्धा के प्रभावसं किसी कायका अपताष्य नहीं समलता; ओौर 
जहां जाता हे वहां विजय पाता है, यदि वह इच्छा केरे ती 
सम्पूणे पृथ्वीकं क्षणमात्रे बाणे खण्ड खण्ड कर डाके । 


दुय[धन-य॒रुवैव ! अव क्या आज्ञा ह कषे, अबव- ` 


तक त। पाडवाका आरके वौरन्दे जिप्न साह्न ओर उत्ाह्‌से 
युद्ध करते हं उरसा देखकर भय ठगता ह, हमारी सेना नित्यही 
मृत्युन्थक पाथेक हो री हे । 


द्रा(णाचाय~-जज म बह व्यूह्‌ रचना करूगा [जससं अव्‌- | 


-श्यही उनका गवं खबं हा) हमारी आरके परान भधान वीरगरण 
ब्यूहरक्षकं होगे ओर अजजुनके अदुपरस्थितकाटम पाण्डवगण उस 
व्यृहुका नहा पन करततकग) तुम नान्त रहः, आन्‌ भने 
सत्य बातिज्ञा कर्‌ ठा €) ठुम निश्वय जानटो किं, पांडबौक्षो 
आरका कई न कई वारपरष मृत्यक्राहमं शयन करेगा 
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अंक परिखा 3. (२९) 
कृणे-न्याययुद्धम यह कार्य होना वहूत किन है. ` 
दुर्योधन-दसमें न्षाय अन्याय क्या! शको जिस्‌ रोतिसे 

वृनै उस रीतिसे मारना चाहिये, खरुद्व ! भप जिसके मार- 
नेकी इच्छा करं दवता भौ रक्षा कह करसके, आवार्य | अज- 
नको पराजय करना महाकंढिन हेः यहु भेभी मानता परन्तु 
आष तो युधिष्ठिरको भी सन्घुख देखकर छोड देते है. 
करोणाचाये-उधिषिर सामान्य मदु नती हे कवा खि. 
षिरका पराजय करन। सहज हं ! द्वः दनव, यक्षः रक्ष, मन्ध 
कोई उसको पराजय नहीं करसक्ते क्यो, स्वयं शरीरुष्णवन्द्र 
महाराज वेङण्ठनाथ जिन मंत्री, समरविजयी गृण्डवधलपः 
धश नरनाययणरूप पाथं जिनका सेनापति, उत्तके स्वर्यं शूट- 
प्राणि भगवान्‌ भवानीपति महादवेभी पराजय नहीं करसक्ते 
कणे-यह कुष्ण सब अन्थौका पूर हे, इ्ीके डटः 
चकरसे पाण्डव बटशाडी हों रहे ई. 
दुर्योधन-किर क्यों वृथा गिष्फड आशा ओर प्राइस 
दिखातेह. | | 
शकु नि-दुरयोधन ! भा वार्यकी पतिना मत मूलो, बह 
श्ववश्यही किती षाण्डवपक्षके परारथीको यमाठय पेरण करगे । ` 
कृण प्रतिज्ञा स्मरण रै, परन्तु व।सुदेवरक्षित पाण्डरो 
“1 - किह सेनापतिको भी पर्णयुद्धमं विनाश करना सहन नहीं ह, 
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(३०) ` अभिमन्युनाटक | 


दोणाचा्य्‌- तुम्हारी इच्छा श् अन्याय करनेकी 
ॐ होसतत हं कशंपि नही, तुम्हारा जन्म जपे नोचङ्क 
॥ छम है वेह तुम्हारी सम्पतिभी श्वास भरी इई हे, जो 
, प्ति दयक यंत्रणा करं अथा उषं भत हा वह वीर 
| नह, किन्तु वीरक्टक है ्‌ 


०१) 


॥ ` दुयधिन-खस्देव [ कध संवरण ऊरौ, सखाकी सम्मति 
। `, अद्ुचित नही ह यदि मरी रक्षा करनी चाहेहो ता सखा- 
॥ [क भतत पुय क्रा) रुक दष करवम अन्याय करना काह. 
पपि वीह यदिआप मेरा हित चाहते ह तो अन्याययुद्ध 
करनाही पडेगा 

द माचिर्थ-दुय षित । उम सञ्च अन्याय अबुरोध मव 
कराभा भर जां ऊह! स। करसक्ाहू परन्तु क्षनिर्थोका युर 
हकर अन्धादरुटका पदाम्‌ नह्‌ दस्ता 


इय्‌।धन्‌~-ता भ॒ आप्हा अपना प्राणवात कर्गा ( सङ्घ 
ठछ्ताह्‌) 


दरौणाचा्थ-( हाय पकडकर्‌ ) दुय।धन ! यह कंथा ! खज्ञ 
अटग कर्‌ 


दु्थाधन्‌- नतर जप्‌ उञ्चपर अतुप्रह न करगे, खङ्ग 
कभी न्‌ छषटगाः या तो भर ररिर्योका दप कीजिये वहीं तो 
अपने नेर्बोषि मेरा मरण देते. 
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अंक पहिंडा १. (३१) 
 द्रोणायं-दुर्न ! दग्हरे कारण क्या सुञ्चे महाग- 
सप्रीर पापन्तागरभं निमन्र होना पडा ए 
दये।घन-खस्देव ! शब्चुङे मारनेे कुछ पराप नहीं बरन 
आधित निराधित करना सहोष है। 
द्रोण।चार्य-अच्छा तुम सावधानतोहो यदधडखमे जो 
आवश्यक होगा वह कडग । | 
दु्योौधन-शट्देव ! खे पूणं रिश्वत है ङे अप अपनी 
श्रतिज्ञा षटरन करम | 
द्रो षाचार्थ-श्तमे कुछ सन्देह नही, भे भतिज्ञा करता 
आन शञ्रसेनाका को न कोई वीर भेर हाथ माय जायमा। 
द याधन-भपहा भखयह हय हमारा यविनम्‌ड ३ । 
द्राणाचाय- अब सव दुभ चला ( खड हकर ) भयहर 
राजा ओर राजक्रुमारण रणस्थलं भेजेजार्थं आर हमारी 
अर्के छः बीर रणविशारद रथी वहां अवस्थाने करं 


ञ्जीर तमको भी समरभूमिमं रहना उचित हे. मेँ अभी चजृब्ूह ` 


, + वि्मीण करनेका उव्योग करताहू- चख स्तव चरो । न्‌ 
कृणे-चटो ! महाराज दुषौधनके निभित्त इस शरीर ओर 
बाणको ठग । 
शा्कनि-महाराज दुयाधनकी जय हा जय हो ( एषे कहते 
इए सव जाते हं ओर जवेनिका पतित होती हे ) 
इति श्रीभिभन्युनाटक भथमगरणीक समाप्त ५ १ ॥ 
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( ३२ ) अभिमन्युनाटक्‌ । 


अथ द्वितीय मर्भौक । 
| स्थान युद्धस्थड । 

( द्रणाचाय, दुयाधन ओर्‌ जयद्रथ विचार कर रह ह्‌ ) 
द्राणाचाय- समागत व्रषातवेग्णाक भ्यहकं चत॒ष्पाश्वापि रहा 
चायः रजत द्वाट्शर्य अवस्था करं आर्‌ हं दृथाषिव्‌ । 
त॒म षहावीर कण र्पाचायं अर्‌ दुःशासन मरी सनाके मख 
वृक्षक रहा, आर तुम्हारे नाता जयद्रथे पाश्वं नियम्‌ पिय 
नाथ, आर हे नय्रथ | तम खयं विराजमानं रह; भं आदं 
दवारा अर दछओऊ | 

दुयोधन-जो आज्ञा ! ( सेनो गषे ) 

जयद्रथ-दोपीहरणके समय शीमसेनसे जो अपमान इञा 
था आज मं सम्पक््‌पकार्‌ उक्षका बदला दमा ह भगवच्‌ शुक 
पण | जपक्रा छात्र पनजजषक्‌ निवाय भर सवका पयस्त 
केर्‌ सक्ता स। रणम अयन हहा नहा, ओर दसय मेरे सम्मुखं 
कई जय पा नह। सक्ता भामसेन | यदि आन तञ्च रणस्थरपै 
पञ ता अपनी मनवछा पूरी कष; तेरे शरीरं अघवात कर ` 
गदते तेरा मस्तकं छदन कर प्दाघातसे तेरा चरणं करट । 
( केपध्यम शबद हता ह ) राजपुत्रगण | तुम उचस्वरसे दुर्था- 
धन्‌ महाचनजक जव वाल कुस्ते महाराजकी नय बाल । 

( नेपथ्यसं शं हाता ई ) ऊहति महाराजकौ जप्‌ हो 
( नपथ्यमं दुसरा आर्सं ) धर्मराज युषिष्ठिरकी जेय हा 
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अक पहिला १. (३३ ) 


( भोमनका प्रवेश ) 

भीमसेन-( भापही आप ) कोरवोके जय बोटनेका क्या 
कारण ? बारम्बार यह हमसे पराजित होते ई तथापि यहं 
= पिहनाद क्यो ! भहाहाहा ! य॒ञ्चको एसा जान पडता है कि, 
उनको उन्माद होगया अथवा निर्वाणोन्सुख दीपककी नाई इस 
जन्ममं हे रहे ह ( भरगट ) आज कनि नराधम पराजित, 
अपरमानित दुराचारी दुर्योधनकी जय बोलता है? मरे ` 
` जीवित रहते जां पापी दुयौधनकां जय बोटता ह उसके भ॑र 
गृदाघातसे समरशाथी हना १३ता हे. ह दुराचारी ! आगे आ 

जयद्रथ-अरे ! क्या मृखं भीमसने है ? श्याक्हा? मं 
गहाराज दु्यीधनकी जय बोटताहू, ओर तेरे सन्सुखं शिर 
कहताहू. जय हो ! जय हो ] महाराज दुया।धनकी जय ह। ] | 

भीमसेन जयद्रथ ! पृथ्वीम पैर समान ॒निटञ्ज अर 
अन्यायां के नही. साध्वी सती दापदीके ह्रणकाटकां अप्‌- 
मानता क्यात्‌ मूल गया? मनं अपने मनम समज्ञा थाकि 
उस लज्जापे सुजनसमान त्‌ सुख न दिखावेगा, अरे निरञ्ज 
महापापी | अब क्या सह ठेकृर मरं सन्खखं भाया ( तेरा 
यह शिर सुण्डन किया थाक्यारउस्न समयकाोत्‌ भूलगया? 
हौ ! मूढनाना समाव है, क्योकि तेरा मस्तक फिर केशवत्‌ 
हागया, भरे नराधम | तु सवे बातं एकबारही अ गया ।५र्‌ 
निर्टज्ज बन काला सुई दिये दयोधनकी जय बोटने आया- 
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( ३४ )  अभिमन्युनाटकं | 


 ॐरे नीच पामर पाखण्डी | तेरा भर दुर्योधनणी तेरही समान 


नीच है, जो अक्नागी पहिलेहीसे पराजित होता चला आया हैँ 


वंह तेरी नाई निटज्ज मनुष्यकी जयनादसे पसनन होगा ईसमं ` 


(वाचचता श्या ह। 


 अजयद्रथ-सन -स्मरण हं अव उसका पतिशोषन लिगा 
जायगा. अरे अधम भीम ! अव वृथा वकवादसे क्या भयो- 
जन ¢ आओ दोन रणस्थलं यद्ध करे ¦ 


भामसन-अर्‌ जयद्रथ ,! दुराचारा । तू महानीच इ वैरं 
साथ युद केरना ऊञ्चका शना वहन दता. तच्छ काटस पद 


मका युद्ध क्था! 


ज॒यद्रथ-मनम उर सुखपर साहस ( अर ) भीरु | मं 
जानता ह तं युद्धं करना नही जानता, सदव अ्ुनकीही दुद 
देता फिरा ह त्‌ युद्ध करना क्या जानं } आज अर्जुनक विवा! 
अच्च धारण केर तायं जानू कि, त्‌ वीर हे, ओर यदि अधीर 
भा हे तो सञ्चसे अयभार्थना कर. भ तञ्चे जीषदान्‌ ई ओर 
न माह. न तेर्‌ शरीरम अन्गवात कर. केवर प्हिे अपमानः 
दा ठेनेका तरा शर्‌ तो अवश्यही सुण्डन किया जामा । 
भरमसेन-अरे नीष ! तेरा अन्तःकरण अत्यन्त बीच ३, 
य्६ तेरं क्वचन सुजञसे नदीं सरैनाते. यदि इस्‌ भेर गदा 
हरस त्‌ बच्यवा त समङ्गा ( गृदाप्रहार्‌ ) 


( यद्ध कसते दोने। गये ) 
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भूक षहा ३ ( ३५.) 


( कुछ काटापशन्तं जयद्रथका भवंश ) 
जयद्रथ--( अत्यन्त हर्षसे ) भगवान्‌ महादेव मूतनाथ यूते 


श्वरकी ऊपाकषे आज पाण्ड्वोको जति भविस परास्त कख्मा; 
आज मं अय॑नके सिवाय किससे भय नहीं करता, दुरात्मा 
पम भाग न जाता तो निम्सन्देह आज उसका भ्राणसदह्यर 
करता । प. | 
( उषिष्टिरका भवेश ) 

युधिष्ठिर-नित्यमरति आत्मीय स्वजन ज्ञाति भाई बन्छु- 
ओका शोणित नही देखा जावा; हा ! राजचिप्ता क्या भयानक 
है ! इस यद्धके शीघ अवक्तान होनेहीष मंगल ह । 

जयद्रथ-पर्मरान ! आस्ये क्या आज्ञा दै ? भीमसेने 
युद्धका उत्तान्ते तो सुनही टिया होगा, फिर आपने कयो प्रि 
भम्‌ किया! 

युपिष्ठि-उम्हारी अ्षरिक्षाकी परीक्षा देने आया हः 
यय।प भीमसेन तमसे हारगया परन्तु युधिष्ठिर तो अभी जीते 
है, एक भीमपेनके पराप्त करनेसे सब पाण्डरवेप्र जयलान््‌ 
नहीं करसक्ते. बन्धु बान्ध्वोके शरीरम अद्षात करने युषिं 
ष्विर स्ेदाही कुण्ठित ह १९न्द्‌ उनकां इच्छासे उस कायु 
प्रवृत्त हना नहा पडा, जयद्रथ । सावधान हाकर आं युद्धम्‌ 
ष्रश्चत हा । 
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५३६) अगिमन्युनाटक । 

जयद्थ-रणस्थरमे श्षत्रियको युद्धार्थं भर्तुत होगेको | 
कहना बाहृत्यमा् है। च 
( दोनौका युद्ध ओर युषिष्ठिरका पलायन ) | 
घभराज ! भागते क्यो हो ! मेरी अश्विकी भठीभोति 
| वुरीक्षा करो, अभी सम्यक्कारसे अभव नही करासक्ता ( यहं 
कहकर सिंहके समान गर्जत। हुभा अपने दलो चखा गया ) 

इति शाटिग्रामेवेश्य्कत श्रीजभिमन्य॒नायकका थम अंक समाप्त | 
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भीः । 
अथं द्वितीय अक । 
प्रथम गभी 
( स्थान पण्डवे क्रि डरे, यथिष्ठिर मोम्षेन अर अभिमन्यु 


किर 


द्‌ विराजमान ह) 
भीपसेन-मडाराज ! क्या उपाय कया जाय ? दाणाचाष्स- 


र वित व्यहका काह भेदन नहा करसक्ता; हम्‌ चरा भार्‌ प्राः 


स्त होगे अञ्जन ससप्तकृषं युद्धं करनं गया ह उसकं सि 
कोई उस व्पहका भेश्न नही करसक्ता हाय हाय | क्या चण्ड 
करम एस्‌। कोई वीर नहीं रहा ? जा व्यह्‌ भद कर्‌ कासवाशः 
उन्मत्त सेनासं युद्धम पाण्डवाका रक्षा कर्‌ । 


युधीष्ठर-ह वह कवा विडम्बना ह { भाई । भ अर्‌ 


कोई उपाय नहीं करसक्ता, हमारे दलं काई वीर एसा बलवा ` 


®< 


नहा दीखता, जा द्रणनैर्मत महा ५ चकन्पूह दन्‌ क₹- 
सके, इस समय हमारा भद्छ प्राजव ज्ञात हताह क्वा । वधात 
हमारे पश्तकपर अपम कटक्का टकरा ठबावरया { 


भीमवेन-( दुगखित होकर ) भाई ! यहतो बताजाः 


अखन आकर क्या कहा ! 
युदिष्ठुरभं भी इस करण व्याङ्कल हा रहा, सर 


^ 


एक्‌ बार अदपस्थित हासं इत भकार महादुषदना ईर; 


((-0 3101 ॥</15/108 ॥\/(156(41, |<(114|<516118. 1011266 0 ©6810011 , 


-त्क 1 


। 
ह, । 


क 0 ~अ क ५ ० कता का १ प 1 वक शा 4 








1 
^ ` "क ज 


(३८)  अभिमन्युनार । 


इम उसे खल केसे दिखेंगे ¢ रे अच्छ भाग्य ! आज किस 
कवी दोणाचायेने चक्रव्यूह निर्माण किया ! | 


अभिमन्धु-आर्यं ! क्यों निराश होते हो ? चक्रब्युहुर्ये ` 


भेदन करेगा । 

भीम-वत्स ! ठम इस विषयमे क्था जानते हो ! 

अभिमन्यु-पिा । यह्‌ दास चक्रव्युह्‌ पदन कर उसमे 
थवेश करसक्ता दै, परन्त॒ दुभीग्यसे भवेश करनेके शिवाय उससे 
विकटना नही जानता इसी कारण मेरा मन॒ अरसर॒रोनेमे 
डता हे। ` 

भमिपन-यडे आथर्यकी वात हैः वत्स ! प्रवेश करगेका 


` उपाय तो त॒म जानते हो प्रम्‌ निकठनेका शाय क्यो नहा ` 


जानते ! यह अधूरी करिया तुमं किसने सिषाई ठमको निक्षे 

आगृमरिक्षा दान्‌ कर निकला उपाय न बतलाया. कयो 

उक्षन यह तुम्हारी अमूल्य विद्या सम्पूणं रक्खी ! 
आभिमन्यु-ज्येतात महाशय ! निःसन्देह भाभयेका 


विषय वृत्तान्तधी कोतुकपूर्णं ह, स॒ञ्चे पे कमे व्युहपेदका उपाय 


। ह 9 > = 096 
ज्ञात इआ रै । जव भे माताके गर्भं था उस समय जननीने 


` वताते रणक वरत्ान् पूछा भिता युदधका वरचान्त कहते कहते 


सहसा चकवयूह भर उस भवेश करनेका उपाय वतलाने रगे 


मावा शुने सुनते सोगरई, माताको निद्रित देख पिता भरी सुप 
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अंक दसरा २. ( ३९ ) 
लो गये, उन्होने उस समय केवल पवेश कलेका उपाय वर्णन 
क्या था. तवसे सुञ्चको चक्रव्युह्‌ भेदन करना आता हे परन्त॒ 


निकटना नहीं जानता क्योकि, पितासे भवेश करनेहीका ` 


वृतान्त सुना, निकटनेका बृचान्त नही सुना । 
युधिष्ठिर-एज अगिभन्धु ! मेरा एक वचन धरा करा,भान 

तुम अपने पितूकुटका कलंक दूर कर इस महाविपत्तिसे हमारी 

रक्षा करो, वत्स ! ठम व्यृहुके भीतर जानेका उपाय जानते हो 


इससे हमारा बहुत उपकार होगा, तुम॒बाहुवटमे व्यूह भदन 


कर उस भरविष्ट हो, हम सव तुम्हारे १8 पछ चलकर व्युह- ` 


मदन पूवक तमको बाहर निश ट्वेगे जोकिं अजुन भानकर 
हमारी निन्दा न करे, ठम इसका शीघ उपाय करो. ठम, धन- 
अप, वासदेव ओर प्रद्युप्न इन चारो जनोंके सिवाय आर कोई 
चक्रव्यूह भेदन करनेका प्रषत्न नहीं जानता, इस्षाटये यहं सव 


तुम्हारे पितृगण ओर सेन्यगण तुम्हारे खखकी ओर देख रहे 


ह $ क्या कहँ, इस समय इनकी भ्राथना परणं कर इन्हं सुखी 
` आरर नेषेय करा । 


अभिमन्धु-आर्य ! जो आपकी आज्ञा) भापकां जयके 


अथे यह दास दसी खहूतेमे चक्रव्यूह भेदन करनेका भस्त € 


आष मेरे पछि २ भनकर दरव । दास आपके पुत्र कहने 


योम्य है वा नही, भाज दौरवोका यह अस्फाटन वाक्य सुना 


देता हे, कि; स॒हूर्तमातरभं ऊन्दनष्वनि परणं होगी; दोणाचा्ेने 
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` (४०). अभिमन्युनादक । 


मनम विचारा है किं आज पिता ओर मामा न होगे, इसदलिये 
चक्रव्यूह निमाण कर पाण्डर्वोका विनाश करं परन्तु उनको- 


यह विचार करना अवश्य था कि पाण्डर्वोका दासाढदास हा- ` 


वीर अजेनका धज अभिमन्यु अभी जीवित हे । 


भीमप्ेन-पत्स ! विरणीवी हो. ठम्हारी वा्तषिही हमारे 
अृतशरारमं जीवनका सार हज. तुम्हारे ग्यह भेदन करतेह =, 
हम लीग उकम भवेश कर कोरव ऊठ भधान प्रधान महाराथे- ` 
यका संहार करगे । | 

अभिमन्यु-( भसन होकर ) तात ! भ पिवृङ्च्के हितार्थं ` 
आवश्य सथामभं जागा, भाण रहं चाहे न रहं आनन्दपूैक 
सम्रशभ्याप्र शयन करगा. इस समय सवके देखते केवल एक 
वाटककं हाथ समल रुर निट होगा यदि आज ठक्ष २ 
ङरुपन्य विनष्ट व करू ता भ महावीरं भनक ओर भौर 
सुगदराका मभेजात नहीं, यदि भे अकेला रथपर चढकर अखिल 
साथ सनक्रि। विध्वस्त न क तां अपने अको अजना 


युर वं कृहटाञ्गा 


३।५।६२-वत्त | उम्हार्‌ मदर्‌ वचने अभृतक तल्यं हं 
.६।९ बलव ब्रा हा, ठम चक्रव्यूह भेदन करं कारर्वाा 


वनाश करा) यहा हमारा आशीत्‌ ३ । 


भामस्षन-वत्स | आज तुम्हारे वचनोसे हमको विश्वास्‌ 
इवा # ठम हमारा काये पूर्णं करोगे आबो दम्हार। शिर 
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अक दुसरा २. ( ३) 
च॒म्बन कैर. तमको हदये ठग ( दानोने अभिमन्युका 
शिर चम्बन क्रिया ) ॥ 

युधिष्ठिर-वीरदेहस्पश॑से स्वस्थ इवा. ८ युधिषिर आर्‌ 
शीप्‌ दोना गये ) 

अभिभन्यु-वीरभतिज्ञा कहती ह “ जावो २ यदस्थलम्‌ 
जादो व्यृह भेदनं कर पिता माताकेो सन्त करो † इधर भम्‌ 
अदरोष करता हे. “ अभी विलम्ब करो. एक वार्‌ वह चन्दर 
वंदन देखो. नो सुख दुःख हषं विषादी चिर सहचरी पति- 
व्रता पराणप्थारी उत्तरा हे, उपतका खसारिन्द आनन्ददायक 
है ऽपो देवकर उद्भ जावो. '" ईस समय कसक मानु 
मन्‌ भरेमका आज्ञावी होना चाहता हे. बीरभतिज्ञा परास्त इई 
ज्वी हे मेमकी आकर्षणता सनको आकर्षण करती हे. एक 
वार भाणप्यारी उत्तशसे मिरतेही चं यदि युदधभं परत्यु गई 
तो यशी अन्तिम मिटन ६. अरे यह्‌ क्था ! भोर शोन्‌ पनको 
ल चर हदयद्वासमं आवातपूर्वक कह रहा हे, “ तुम अपी 
माता चरणारविन्दका दशन करते जवो. तम्हारी स्नेहमय 
जननी तुभो षिना देखे नितान्त व्याङ्कढ हे. ९क बार उसुो 
देव आवो " मातृाकते जननी निकट सिये जाती हे. नार्थं 
 'माताका भी दधन करटं युद्धम यदि मरण हो जाय तो उन 
शीं यश्च अन्तिम दश पशं ६ ( भरस्थान्‌ ) 

इत जमिन्यनादकका प्रथम गमाक् समाप्त ॥ १॥ 
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(४२) अभिमन्य॒नाटक । 


द्वितीय गभाकि । | 
स्थान पुष्पाद्यान । | 
 ( मीत-गाती हुई सुनंदा ओर चितावती आई ) 
( गत ) 

सखी री तख्फत बीती शन । 
पिय प्यारेके दरह्च विना यह तरत रहे दोउ नेन ॥ ३ ॥ 
विविध समीर तीर सम खागत्‌ विषसम कोकिंठ वैन ॥ 
दित गिनत रना अङ्कखानी परत न चितको चैन्‌॥२॥ 
अवसर पाय जान अबला पहि अधिक सतावत मैन ॥ ` 
अब केबधों अडँ मनमोईइन ! विरदिनको सुखदेन ॥३॥ 
उदित कहत न यनत कु मोक्षम मोनहु रहत वबनैन ॥ 
रक्त माष नहिं रद्य देहे सख सूल भई केन ॥ £ ॥ 


सुनन्दा-अरी सुखी वितरावती ! तते भी सुना कि हमारी ` 
महारानी गवती ह+ | 
| 








चित्रावती-भरी ! यह केसे ?त्तो इछ सो सोकर 
जागती हं तने यह वात कहां सुनी 

सुनन्दा-अरी ! एही बात कहीं छिपी रहै है अषने आप 
` श्रगृट होजायं ह । 


| 

चित्रावता-चट वटी, सञ्च तेरी च्ैटी बातोका विश्वास 
नहीं आता | 
| 
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अकं दूसरा २ (४३) 


सुनन्द्ा-नरीं आता मत आभो, अपने षर वेढो. ने 


तो सची बात कही हे । 


चित्रावती-चल दर हो; अशी तो उत्तराने वारहवेरी वषभ 


पाव्‌ दिया हे कही एसा होसक्ता हे। 


सुनंदा-अरी ! करीं हम त॒म योहही ई. जो इती 


अवस्थामे भी वाढीही दिखाई देती ह यह राजकन्या ह वीर- 
पत्नी है बारह अटारहकी जान पडती ई । 


 चि्रावती-अभरी ! त कानों शुष कहे हे वा खो देखी? 
सुनन्दा-प अपनी आंखसि देव आई हः सुद्धे पराये 


केका विश्वास नही 


विचावती -तैने अपनी आंखे देवा कि उत्तरा गै 
वती ह? | १ 
बो्हमी 
चिनावती-्तैने कब देखा † 


सुनन्द्‌[-कव केसा ? भं अभी देखकर चटा आङ हू? 


दासि्यनि जिस समय उत्तराका शिर गरेथा, परिया ढाटी, मेमि 


सटी उस समय अचानक पवनके सारसे महारानीका 


अट उडा तव- 
विघाव्ती-तब तैन क्या देखा ? 
। 00-0 9101 (41151118 1145611, ।<॥11॥<5116118. 01911260 0 66७8101 =, 
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 सुनन्दा-निःसन्देह उरा गर्भवती है. भ॑ कशी ध नही 














वि प = 








( ४४). अगिमन्युनाटक । 


सुनन्दा~देखा क्या १ ५ सब तनमे पियराई छद, उदर 
क्क्‌ पचि दीष दिखाई" ` 


चिचावती-अरी ] कोई रोग होगा 1 
सुनन्दा-सखी ! ओर लक्षण सुन । 


द।ह-क2 सुख भर्व इचनक्छः टकमय इकषठग्‌ । 


त्रात यार्वनक्षा पक्ता) जा नत रहत उतम्‌ ५ 


५49 (ग्व क 


वित्रावती-तो व्‌ सीदे, भ श्टीरी नानरही, परन्तु 
जो रेता है तो उत्तरा वहत डोरी अवस्था मर्भवती इ ओर 
उुवराजपी अभी बालक ह, यह वृत्तान्त उनंकी मातानेभी 
सुनावानही{ | 

सुनन्दा क्या जातू ? 

चि्ावती-उनकी माताको भी सुनकर हूत सन्देहं होगा ९ 


(९ >, च २९ 


सनन्दा-अभवब [क्क कहन क्वा इता ह, जब दिन 


निकट अगे तच सवं कहानी खुटजायगी । 


, [चिन्रवत[-सखी बाति बाता बहूतं दर होगडह भव 
चटा पहि ट बीन, महारानी आनक्र फुल्हार न देर्खमी 
बो हूत रिसार्येगी । 


पुनन्दा-आन जाने युद्धं क्या इभ ! 


चिव्रावती-उड तो नित्य होतारी रहे हे इसा कनारी 
ुगना क्या ह, एसे मन्द सुहूरमे डाईं उनी हेन्‌ जानिये क्या 
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अंक दूसरा ( १५.) 


होना ई ? छे इस भाटतीकी सुदहावनी टासे सुन्दर सुन्दर एक 
तो तोड,लडिका मिटना तो बहुत कठिन हे । 


( ट बीनने छमा. ) 


गून । 
कुन्द्‌ ओर केतकीके इम अनोखे एड खग । 
उन्हं चुन चनकै गनरं हार र मास वनर्वेगी ॥ 
गर्म डर प्यारीकै तपन तनक बुञ्चोवभा । 
न माल्न म कई दन्धन यह प्यायीक्षां जतर्विगा # 
सजाकर सेन एलका उत्तरका बुखरवगा । 
 उक्षीपर पाणप्याय प्राणप्याकेा सुखभ ॥ 
मनाश्थ अपनं मनका कश्क एर चुडा इखवगा 
हा प्रत्न क्राय्याप्रक चन्दन चद्व ॥ 
सुनन्दा-अरी ! यह क्या !? गाते गाते मतवाखी हकर 
इस ठहलहाती ठताके पत्ते ओर गाख्य तोड उट । 


चि्ावती-हाय ! इन पतते गाटि्योको हटा देखकर जाने 


वह क्या कहगी ? इस मनीहुर ठता वह सदादर कसा सह्‌ 


/ रखता ह॥ 


स॒नन्दा-अरी सखी ! षवराय मत, मेरी विनती कर 
चरणेमिं भिरे तो भे अपनी प्राणाधारमे कहकर तेरा अपरा 


क्षमा करादृगी । 
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(४)  अगिमन्युनाटक । 
चितरावती-प्तखी ! खञ्चे बडी भावना होती हे । 
मुनन्दा-सखी ! प्यारीने हमारी सम्मतिसे इस आगघ्नब्क्चक्े 
साथ माधवा ठताका कबाह करद्या । व्ला मावा ठता 
कसी सकी ह एसा विदित्‌ होता ह फि यह आधानसे है इधर 
डमारा जीवनम इसकी साथिन हं । 


[चिावती-सखी ! यह आमका बिरवा सुरा क्यो 
रहा ३ ! 


गा । 
चिच्रावती-अरी ! कक धूप लगने वक्ष सुरसचाते एने ई! 
सुनन्दा-तो किसीने डलाऊछा बगेटकर मारिया होगा । 
चित्रावती-भाटी ! यह दक्ष उत्तराका बडा स्नेही है, जो 
यह सुखमया तो उत्तराको बारी दुःख होगा । 
( उत्तरा गातीहद आई ) ` 
राग सोर । 
अख सखा दत बागवहार्‌ । | 
पहना सन्द्र चार मनाहर, पना सुभग शगार । 
आतर कर। इदयका आद, वनके पृष्पनिहार्‌ ॥ 
गह 68 कृरुरहा फएलखवारा, मनक माहनहार्‌ । . ` 
करी सिखा बेख अख्वेख, कदं हार शगार ॥ 
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. सुनन्दा-ज्येड वेशासकी कणि धृष रगनेतरे खरजञा गया 

















अकं दुसरा २ ( ४७ ) 
आतर मन्द्‌ सुगन्य मटख्यद्युतानतप्रात बहत ववर्‌ [ 


तनक तप्त बुञ्चय कर तड” आनद्‌ सहत बहर ॥ 


अम्बकी डार कोयदिया बेदी, ककत बारंबार । 
येह वृन्त थिर षदा न रहि ई शोभा ई दिन चार ॥ 
गगन धरन घन जरत अनर्म, रविको तेज अपार । 
मधुर बोरनेहारे पक्षी, छिप गये गुफन मंञ्ञार ॥ 
सुनन्दा-आभो आली ! ठम्हारा शरोर बहुतको धिथिल 


होगया । 


उत्तरा-अरी ! क्या मेरी ही करोह । 
चिचावती-क्था राजकुमारी सत्यही गवती ह ए देख । 
उत्तरा-क्या दख! ! क्या त्‌ भग षा आई ई ? जां मत- 


बािरबोकीसी बाति केरे हे । 


सुनन्दा-तम लना मत कहा; पर्छ हम न्ब स्य 


९ 


बनाभों ही, क्या हम ठ बे हं 0 अच्छा तो दिखादो | 


उत्तश-नह प्याश ! ठुम्डारी वात सची हे । 

सुनन्दा-तो यह्‌ कही । | 

चिनावती-दस्र समय हमको ऊक पारितोषिक दना 
चाहिये । 


उत्तग-सलिथो ! क्या ख्षे नाभोहो ? जो सदा दुःख 


छख सम्पाति विपततिकी साथी है उनके सुखसे यह बात सुन 


बडा ठकजना आता ह । 
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(४८) अभिमन्युनाटक । 


सुनन्दा-हम तुम्हारे छख दुःखकी साथी ई तवहा ता 
हमक पारितोषिक मिलना चायं । 
उुत्तरा-ठम मतवाटी हो; पारितोषिक केता ? रही 
तुम्हारी हू । 
चिावतती-अव इस बावको जाने द प्यारी । त्नं 
हमार गृथी युष्पमाहा दसी ए 
| | ( दोनो सखी ) 
#./.॥ गनि । 
) पाख अब्ुपम आज बनाई । 
कृटी कटीषर नाम तुम्हारो चित्र सहित छवि अह ॥ 
विचविच नाम तम्हारे पका जह तहं देत हिखाई ॥ 
रत पत आत स्नात मन्मन छग चतुराई ॥ 
रम्भा कहं अचम्भा कक्षो सचां फिर वबशई ॥ 
दे उपहार हारको आय ख्ख इसकी सुपशह ॥ 
तुम्हरे हेत पिया सुख देनी शुचिष , रुचिर सनाई ॥ 
पहर पिया षग बिहरह वनमें करो तास मनभाह ॥ 
` “ शाण््ाम " मार अनुपम ननु, करपवृक्षतो वाई॥ 


4 उत्तश-सखियो ! क्षणमात्रकं चप तो रही, उदयानके 
विकट रथके पहिया वरषराहट शब्द होता ह कोई भती 


५.०९ 


दिखे हे । 
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अक दूसरा २. (४९) 


वि्रावती-आरी ! अब तो शे सुनाई नहीं आता क्या ` 


रथ यम गया 

सुनन्दा-सारथिके साथ युवराज आति है । 

उत्तरा-चलयो इभ छव मदिदिरमं टं ( सब ग्‌ईं ) 

( अभिषृन्यु जर सारथेका प्रवे) 

साराथे-भायष्मान्‌ ! पाण्डर्वोने आपको अत्यन्त युशूपारं 
सौपा हे रेसे कणन काथं बहुत विचार करके भरवरृत्त होन 
चाहिये आप पश्च सुखम रहे ह आर दोणाचार्यंको तो आर्‌ 
जानतेही हं कि, कसे बटशाटी रणपण्डिति आर दित्याह्नवि- 
दयाम ङुशङ ह । 


अभिमन्धु-षारथे ! दाणाचाय क्या वस्त॒ है यदि गण 


छ क प 


सहितं एराव्त = रवय वज्‌ हयम ठव स्वराज इन्द भान्‌ 


हमारे विरद युद मेरे सन्य भवं यदि सये यषराजमण ` 


रणभूमिमे यञ इटं तोभी म अवश्य युद कषणा, में त्रिष 
महावीर अञनका पुत्र होकर क्यों द्रोणाचार्ये भय कं ? 
शत दोणाचाये+ शत दुर्योधन, शत जयद्रथ रणम आनं क्ते 
भी मेँ पितृङकरदहिताथे युद करूगा । 


५ पाशथं-पहाराज ! धन्य ३ भक्तं साह९क) आष 
` कहन य्य यहा ददवाक्य इ; परन्तु अ वादकं अग्रा 


यूनं महास्या व्नज्ञयकं जवन स्वरूप ह वरच्‌ सवधा 


र 
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(५०) . अगिमन्पुनाटक । | 
-जीसे खद करना होगा, क्योकि चक्रव्यूह गेदन करना महाकटि | 
ड व्यहदारमं तिन्धधन जरातन्ध जयद्रथ द्वितीय कतान्तके ` 
-स॒मान अड़े खडे ह उनसे युद्ध करना बडे शूर्वरिंका काम ३। 

अभिमन्यु-युदधमे जय पराजय देवाधीन है, सारथे 
जथा जया इरतं हा { ठम्‌ इस वनकं किकिट थाडी देर्‌ रथक 
| आमे खडेरद; म शीयही आता हू । 
| क्षारथि-जो महाधनकी आज्ञा ( भरस्थान ) 
अमिमन्यु-हे प्रिया उत्तरे ! निकट आओ म अफ 
नेतरे तुम्हारा चन्दरवदन देख अपने वित्त चकोरको भन करं। 
उत्तश-नाथ ! सारथिसे आप क्या कह रहे थे 
अभिमन्यु-षरिया ! आज पांड्वोकी आरे मेँ सेनापति 
इवा ह; उनकी भन्न पाटन करनेके चयि स्च युद्धम जाना 
डोगा वम्हारे नेमिं आं श्यो ह | 
उत्तश-हदयनाथ }! अप्तागिनीका अपराध क्षमा करी 
आज युद्धम मत जाओ । | 
अभिमन्धु-प्राणेश्वरी ! रखस्की आज्ञा उद्ठवन ' कना 
अृहापातक ह पथम भर द्वितीय ज्येष्ठ ताते अवुराध 
-युद्धम जना होगा । 
 उत्तए-जीवनाधार ! भं कपी नहीं जाने दग 
अभिमन्यु-परिये ! क्यो ! | 
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अंक दसरा २. (५१ ) 


® _ © 


उत्तर-मेरे भ्राण रोरो उठते हं हदय विदीर्ण वा जात। हं 
चारं आर अन्धकारही अन्धकार इष्टे आता हं ह भराणपृति ! 


हे हदयाधार ! ! हे जीवनप्रवस्व ! ! ! दुःखिनीं इःखका- 
ग्रमे छोडकर मत जाभां । 


जभिमन्थु-उत्तरे ! भियतमे ! ! जीवनेश्वारे ! ! ! स्थिर 
हो एेमा मत कहो। .. 9 


उत्तरा-स्वामिन्‌ ! मेरे मनम शंका उसन्न होती हे ( प्ति- 


® 


का हाथ प्कडकर ) मे तो की नरी जानेदृगी । 


अभिमन्यु-भाणेशरी ! वथा अमनगल्की आशका मत 
करो वम्हारे भयका कोई कारण नह हे, जिसके पिता महारथी 
जनवीर भगवा वासुदेव जिसके मामा उसका केसा अपग 
ओर क्या चिता ? जिन भीकृष्णका नाम्‌ स्मरण करनेसे कोरि 
कोटि विपत्ति दुर भागी ह, वह अचिन्त्य चिन्तामणि जिसके 
मामा, भिये ! आनदिनि जिस महादीरकी अनिवारित शरधारा- 
भवाहमे जरिखुवन कम्पायमान ओर्‌ पृथ्वीम जिसके समान कोर 
बृलवान्‌ नही, वह हमारे पिता, फिर हमको स्था भय उत्तरे । 
हभ कोर विपत्ति होसक्ती है ? केवट विरहबाण तुम्हारे कोमल 
हृदयको विद्धाकर तुरह्‌ नानापरकारकी यंत्रणा देते ह, बम्हारा 
सन्देह नितान्त अलीक हे; अब म रणको नाङ्गा प्रसन्नमनसे 
बिदादां। 
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(५२) अभिमन्युनाट । 


क 


उत्तय-( नाम जद भरकर } हा ! न जानं विधाताने मेर 


. भाग्यमे क्या दिखा ह ! स्वमिचु भ व॒म्ट्‌ युं केसे जानेद्‌, 
यदि आष मरौ वति न मान युद्धम प्रस्थान्‌ कशे तो प्रयम्‌ सुज्ञ 


वृच्‌ करव जाञअा । | 
आभमन्दु--अग्रृतमया प्राणवह्ं ! शन्त इ, ३म्ह।र 


` नेमिं अश्च देख सुश्च दुःख होता है । 


उत्तरा- भयतम ! सज्ञे तयाग कंर मत नाभो, तुम्हरर 
बिना मेरा केन है? । 


( सुभद्राका प्रवेश ) 
` सुभद्रा-एतर अकिमन्यु ! क्या त्र आन युद्धम जायगा ¢ ` ` 
अभिमन्यु-ञ्येऽ वातकी अलमतिसे संबाममै नाता है । 
सुभश्र-वत् ! तेरा युद्धम जाना, शृञ्चदमन करना) 


9 क 1 - ~ द का ह ० = [व । रि 
~ ~ ` <^ दाग ~ श निशि ` 


प्रमानन्दकारक ह; परन्तु इस्‌ सम्वादक सुनकेर्‌ प्रण कर्थ | 


व्यथित होते हं ! 

स भर्मन्दु-जनन। | क्षनिसन्तानके यदं जनिभ्षे वीर 
मति गीत हा यहं बड आग्वर्यकी बात है । 

सुभृद्रा-भिमन्यु ! नेःसन्दह म वीरमाता.वीरपली द 
एक तव (ह्यलं अशख।का दगा पकडकर तुम्हारे पिता्का 
स६।य्‌॥। 7}; उन | भं युदसे पीत नही हू, परन्तु यह ता 
वताभाो कै, भन्‌ हृदय क्यो कातर होता ३ ? इसका भेद । 
विना बत्ताषं आन तुमं युद्धं मत जाओ | 
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आभिमन्यु-जननी ! क्षमा करो)यह क्या तुच्छ सन्देह है। 


अकदृसरा२- ( ५३ ) 


सुभद्रा-एह क्या? यहं क्या कर रहा हे † आजम तुच 
युद्ध न नलनेदृगी दहिना अंग फडकता है; चित्तम ॒नाना- 
धारी शकय उदय होती ह इसच्यिं आज त॒म युद्धम 
न्‌ जाने पाओगे } भज भने सुना है कि कोरवेि भर्थकर्‌ 
युद्धे १्डबगण परास्त हो रणस्थलं तुज्ञे भैनते ह आन 
मै अपने प्रको की न भेजगी चाहं जो कुछ होजाय । 


अभिमन्यु-माता | क्षमा करो; यह आज्ञा मत दो 


 पितृकटनिभित्त आजं अवश्य युद जाना होगा क्योकि आज्‌ 


मने जेष्ठ तातके सन्सुख भातिज्ञा को ह माता ] क्षमा करो 
मात आज्ञा उह्ंबन ओर भतिज्ञा त्पागन दोर्नोही महापाप ईं 
जननी ! म कानर पावम ठ्त्त ह ? दम्हारा आज्ञा दिता 
` एकर पग आगं नही रखसक्ता) परन्त॒ भ्रतिज्ञाकेः अचुरोधसे 
पितृक्ृल्कै हिताथं वीरत्वकी भरणा शीषघही रणभूमिं 
इपस्थित हनि हागा; जननी ! थह नेष्ुर आज्ञा निवारण कर 
चमति प्रदाबं करो । 


सुध द्रा~पुत्र ! सन्तानके कारण माताके भाण कैसे 
व्याकुल होतेह, इस बाततकों सन्तान्‌ नही जानती, जिसके 
पतर है, वही जानता हे कि) पुत्र क्या पदार्थं हे निश्सन्तान 
 पुञ्रकी ममताको कपा जने, मे कती तुश्चे युद्धम न जाने दमी 
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„ (५४)  अिमन्युनादक | 


| अभिमन्यु-माता ! कातर मत हो विचारो तो सही कि 

मे किसका पुत्र { किंसका भागिनेय ? किसका घरातृपु्र ह ? 

यदि में कायर पुरुषोकी नाई युद्धे विसुख होजाऊं तो हमर 

पिता, मामा, ज्येष्ठतात ओर पितृगण स्वरी. महान्‌ करठंकके 
| 
| 
| 


भागी हीगे 


सुभद्रा-भरे ते ! क्या तेरी अवस्था युद्धम नाने. 
सोम्यं? त्र बालक समरके भयानक ढश ओर्‌ निद्यी निषर 
निममता कारर्वोका अञ्चघात केसे सहन करेगा । 


~ आभमन्यु-जननी ! शत्रुके अच्चघातसे "उरकर य॒द्धसे , . 
विख हाना रोचत कायं हे} यदिमे युद्धसे विरत है 


तो फिर तुमं माता कहने योग्य न र्हगा, कायरसेते मेरी 
गणना होगी) अतः अव प्रसन्न मनसे आशी्वाददो, जो कि, 
युद्धम जय पात कर तुम्हारे भ्रीचरणका दर्शन कष । 
सुभद्राम तेरी बात कदापि न सनम । 
( नेष्थ्यमे भेरीनाद्‌ होता है ) 
अभिमन्युः -( पवराकर ) देखा जननी ।! श्रङ्गनान्दीगण 
इचचस्वरसे शरगनाद कर रहे हं; सेना काहल कर रही है, सव 
वार्‌ उत्ताहत रत्ताहत हा मरां अक्षा कर रहै हे, किंचित्‌ 


ध्यान धरकर घनां ! भ्यष्ठतात भीमसेन सैन्यगणसे मेरेही 
विषयर्मे वातौ कर रहे रह 
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हि - ` अंक दूतरा २. ( ५५) 
। सभद्रा-पत्र) भ वज्ञे की नहीं त्वागन करंमी, आज 
। हि [4 [^ @ ® अर$ ` © 

| भ सिंहनी बन अपने प्थारे वत्छकी रक्षा कर्गी, मं मार्गं वेरकर्‌ 
खडी ह, देख ! कोन मेरे प्राणप्यारे परत्को मेरे सन्ष्खकके 
ठेजायमा | 

 ( फिर नेपथ्यं शब्दं इभा, अभिमम्यु क्यां 

| 





विलम्ब है शीघ आभो) 


अभिमन्यु-( अङटाकर ) माता ! सुना ? ज्येतात्‌ः 
युधिष्ठिर क्या कह्‌ रहै ई । 


च 


सुभे द्रा~-वह जो चाहे सो कह), परन्तुर्म तुम्हं क्भीनः 
नानेदूगी। | 
अभिमन्धु-८ माताङे चरण भरहणकर ) माता ] क्षमा 
करो | तम्हासे सम्मति विना प्रतिज्ञाहीका करना अन्याय हभ 
( चरणों शिर धरकर ) हे माता ! अव तो मेरा अपरा 
क्षमा कर, भागेको कोई काम तण्दारी आज्ञा विना नहीं कग 


अव आज्ञा देदे, ओर्‌ ह जननी ! जो इस समय संयमे मँ न 
गया तो सब संसारे मेरा उपहास होगा । 


सुभह[-एतर ! तेरे चरण धरण करनेसे आशीवीद देवी ह 
चिरजीवी हो, भ, तेरा शिर चुम्बनं कर, परन्वु. बारम्बार भे 
। यही विचाहहूं क, कोनसे प्राणते त्च रणम भेज १ भाण यह्‌ 
। कदापि न कगे. क्योकि कई दिनसे मेरे अगि अन्धकारक 


"र तै ~ ग्ज "दातय क्क ऋ रिरो 
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(५६ ) अगिमम्युनाटक्‌ । 


५ 


अन्धकार दिखाई देता ह ओर नेमे श्षणमाच्रको आघू नकं 
 अमते दहूतेरा मनम षेय बापू हँ परन्तु हदय भीतरसे उमडाही 
च्छा आता हैन जानिये क्था होना है! 
( सुद्र अर उत्तरा दोनों गई , 
( भीमषेनका प्रवेश ) 
-भूीपिष्न- वत्त ! इतना विटम्ब कथां १ 
अभिमन्यु -जननी के निकंट बिदा मांगने ओर पार्धना 
करने आया था. सो उक्ती अप्षम्भति है । 
भीमपेन-दुषेट हदय घी, पुत्रको रणम नहीं मेनती इ = 
कत्म ! तुम इस्त कारण विलम्ब मत करो.शीध दरो | 
अभिमन्यु-मात्र आज्ञा नेग करना महापाप है! 
भवक्तन-सा परप खन्द. थं इस पापका भागी हूगा 
चु शीघ्र चलो । 


( व्पत्तेमन्यु ओर भीमसेन जाते ह भोर जवनिका भिरतीदहे) ` 
दते श्रोअमिमयुन्नादक शादिग्राम वैश्यक्रुत दवितीय जकर समाप्त | 
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अथ तृतीय अक। 


प्रथम्‌ गर्माङ् । 
( स्थान युदस्थल व्यूहद्रार ) 
( जयद्रथ अर्‌ दुयोधन परस्पर विचार करर हँ ) | 


जंयद्थ~-पाण्डकोको आज परास्त कर यदि उनके दम्तका 
र्णं करं तब मेर्‌ मनका आक्षेप निवृत्त हो क्योकि युधिष्ठिरः 
पीभ, नङ्क, सहदेव) धृष्टयुक्त, सात्यकिं आदि मस्त योदा 


= 


कौरवे परास्त हए ह प्रनत॒ असेन 
दर्योधन~पाण्डर्बीका एुनः युं भष होना आश्वं हे । 
जयद्रथ-रमेने सुना है आज पाण्डवोका नवीन सेनापति 
अर्खनका पुत्र अभिमन्य होकर समरं आता हे । 


दयाधन-आिमन्यु वा अर किह! आज युद्धम 
करिका निस्तार नहीं, नो आज आश्वपेके व्यृह्‌ भेदन करने 
उत्क होगा निश्वय वह यमाटय गमन करेगा; जिस व्युहे शत 
शत्‌ राजा, राजकुमारः रथी, सेनाध्यक्षः कृतान्तक समान अव- 
स्थान कर्‌ रह ह । 


नयद्रथ-े भरण करके कहताहू के आज निश्वपही कोर- 
वोकी जय होगी क्योकि भ्ैनके सिवाय पृथ्वीम पा कोई 
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(५८ ) | अभिमन्युनाटक | 
वार नहीं जो सप्रथ वेष्टित स्ह विच्छिन्न करे, आजं देखेगे 
कि अपिमन्यु केसा वीरपुर है । | 
ुर्योधन-वह तो बाटक रै. उका मारनादी क्या बडी .. 
बात है जेसे होके वेसे आज उसको विनष्ट कर मनोवांछा पूण ` 
करगे, अभिमन्यु, अर्जुनक जीवनस्वरूप है यदि उसकी मृत्यु 
इता अर्जुन पुत्रशोकसे कातर हो भाण त्याग करेगा, आर 
उसके प्राण त्याग करनेसे कुरुकुर निष्कंटकं होगा । 
जय द्रथ-अ्नके सिवाय ओर सब पाण्डर्वोकां महादव 
रस्ादसे परास्त करसक्ताहू । 
( द्रीणाचायेका प्रवेश ) ॥ 
दुर्योधन-खरुदेव ! पाण्डव तो परास्त होगये; आज अवश्य 
हशारी जय होगी । 
 द्रणाचा्य-इस समय धनञजयतनय अभिमन्यु सयाम 
आयादह्‌। 
जयद्रथ--न व बडे २ हाथी घोडे पाताल चरे गये, ओर ` 
युधिष्ठिर, भीम भरभुति योद्धा हार मान गये, तो यह शुद्र वाटकं 
आनकर क्या करेगा ! | 


दाणाचाय-जपद्रय ! पा्थनन्द्न भगिमन्यु सामान्य 
बाटक नहीं है, पिताकी अपेक्षा प्रस अधिक भय होवाहै 
क्या रामचन्दसे ठव ङश न्यून थे ! जो हो तुम अति सावधा- 
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अकं तीसश३. (५९) 
नी द्वार रक्षा करो, द्यौधन ! तम व्यूहमध्यमे अवस्थान करो 
नेपण्यर्मे शब्द हुं, जय धर्मराज युधिष्ठिरकी जय हो। 


द्रोणाचार्य-यहः अभिमन्यु रणभमिर्मे भागया, शीष 
अपन २ स्थानवर जाओ । 


( दुयधिन ओर द्ोणाचाये भये ) 


( नेपथ्यं शब्द इभा जनय महारान षिष्ठश्की नय हो ) ` 
( नेपथ्यमं इसरो `भांरसं शढ्द्‌ ˆ“ यता घमस्तत। 


नि 6 ® 


जयः 2 महाशज युधाष्ठरको जय ) 


जयद्रथ~'“यतो धर्मस्ततो जथः ' महाराज दु्याधनकी 


जय; कोरवङकछकी नय, आज देखे पाण्डव धमस कंसे जयलाकर 
करगे; म सेनाको भ्रेणीबद् कर आँ (भरस्थान ) 


( युधिष्ठिर भाम ओर अभिमन्धुका प्रवेश ) 


अभिमन्यु-पिता, माता, मातुल ओर समस्त खरननेोकेि 


च्रणारविन्दोको प्रणाम करके व्यूह भेदन करताहू 
युधिष्ठिर-वत्स  जगवीश्वरके निकट यही भार्थना हे किं 


युद्धम जय भाप्त हो वमने हमारा षुख उज्ज्वछ किया है ओर 
पाण्डवङकटका मान रख टिया है ठम व्यूह मेदन कर उसमे प्रवेश _ 
करो, हम सब तुम्हारे पीछे २ चर्टगे । | 


भामसन~-वत्छ ठम मागकर य म इस्ता समय इतत गरक 


भाषातसे दर्भति दुयोधनकी जषा तोड अपनी भतिज्ञा पूणं कक 
ओर दुःशासनका हदय ॒विदीणे कर उसका रक्तं पान्केर | 
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(६०) भभिषन्युनाटक्‌ । 


क 


अपनी तृष निवारण करू किसी प्रकार एकवार व्यक शीतर 
पहुंच जाञ्जं । 


ञअभिमन्यु-आप गोखोकपति विष्ण अवतार श्रीकृष्ण चन्द्‌ 
पणानेन्द बृन्दावनरिहारी जगत हितकारी जिक सारथि हो 
सदा [जस खा सखा पुकारतं ह, उस महावीर पाथका प्र 
आमन्यु धमराज युिष्ठिरकी आशज्ञासं समरम जाता हे दृ 
गरु कुरुङ्कक किंतने दिनि ओर सि छिपकर शठा करता 
फेरणा । ( सन्ख॒ख जाकर ) अरं दुराचारियो । कितने दिन 
अर इस्त षार पपावटमं रहाग । अर्‌ पशुपाल कौरवो | 
सनत हो सज्जित हो } अरे कपटी ठपटाचारी ! नारकी दुजैन 
भरस्त॒न हां ! अन तुम्हारी समरवाक्षना पूरी होगी आन शतश 
यमदूत तुमको देनेके लिय नरके आवे उन नरके मह्‌। 
षर्‌ अन्धङार हागा, अश्रि जलती हागी, अरे नीच पापी द्यौ 
त्‌ { तल्यं भयङर्‌ रारव तरक वुा हं) अरे अत्थाचारी | 
यहं क्या तुच्छ च्थूह ६ ? पहाणव ( ससुद्र ) के रेकनेको 
चरा बन्धन ? अरे ्षु्क जयद्रथ सिन्धुराजं | क्या व्यहद्रा 
र्‌कारक्षाकर रहा हं धन्य धन्य पापी | तुचे धन्य ३! हारपर 
खडा रहः म बालक तू युका, परत तांती मेरा विकम देव भज 
प विषध! अर्जगदशनसम अभिमन्युके शरधात कौन सहेग, ` 
अर्‌ नरायप | पलायन कर तेरा तेजं भरताप देखदिथा, वह 
इयन्‌ कथाह? अरं कर्कट चूडामाणे चक्रवर ¡| यह 
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| अक तीसरा३. ( ६१ ) 
कया यह कैसी विडम्बना है १ ठम समरे क्थो छश सहने ` 
केररहे ह ? जाओ रणवासमें गमनं करो, ठम्हारी ना | 
रुदन कर रही है, अरे राजाओ ! भरे धडषपर यह वाण चद 
हा है कथा अपने प्राणं गमाभो हो, भागो भागो (यह कह 
 -अगिमन्युने चकत्यटमं भवेश किया; उसके पीछे पठि युधिष्टिर 
ओर भीमसेन का यमन) 
"  . . (कोष करताहुभा जयद्रथ भाया) | 
जयद्रथ-रोन हौ ! इधर देखो ! बिना वज्ञे कहं जाते ` 
हो जानते हीं हो स्वयं सिन्धराज जयद्रथ द्वारक्षाकर रहा 
है पिरे खञ्चसे निष्कृति पराभ तव व्यूहं प्रवेश करना । 
भामष्वन्‌-दुधचारो जयद्रथ ! व्यहद्वारपरसं ह्टजा, नहीं _ 
तो अपी मदाषातसे तेरा मस्तक चर्ण कर्मा | 
जयद्रथ ~-अरं भौम ! पापात वेश दम भजन कर्मा 
सुग्पुख आनक ॐ कर१ उका प्रास्त करकं व्युहुम्‌ 
प्रवेश रने पावभा । 
भामसन--भर अधमचारा तराषम ! आ; तेरी यद्ध ` 
वासना पूर्णं कदं ( दोनोंका यू, ओर पराजित होकर भीम- 
सेनक प्रस्थान ) | । 
युषिष्टि-विन्धुपति ¡ मागं छोडो, एकाकी निन्तहाय ` 
बालक श्रु मध्यमे गया ई, वह वालक रणपण्डित्‌ 
योदा्भौकी समता नहीं करसकतः; जयद्रथ ! अधमं मत्‌ करो; 


। 
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(६२)  अभिमन्युनाटक । 


अभी अिमन्यु अप्राप्तयोवन कुमार है, तमको न्यायखद 
करना उचित दै । 

जयद्रथ॒-घर्मराज ! षको आही ठेकर चाटो, हमारा 
ध्म यही ह निस्त भकार हो सके उस भकार शृत्चुका विनाश 
करं, हमारा ओर धर्मसे 8 प्रयोजन नहीं, आप यह भटे- 
भकार विचारलं भं बिना युद्ध किये दारका मागं नहीं छोढ- 
सक्त] ( जयद्रथका प्रस्थान ) 

युापषेष्ठिर-हा ! क्या करनेकी इच्छा थी- क्या हो गया ! 


न्धि 


₹। | र्या हआ ! एकाक आकिमन्यको क्य यह दुराचारा 
जीता छोडगे, हा ! 
( नेपथ्यमे साब्द्‌ हमा महाराज युचिष्ठिश्की जय ) 


| ( फ( नपथ्यमे शब्द्‌ हुआ कि सवेना हुआ जाता है, सबका 
 # %@ आन पहुच। एक बाटके आज कुषद्ुट क्रो छषमिन्न 
करे डाठता है. भागो मागो यह्‌ अवश्य हमार 

विनाश करगा अन किक ग्रकार्‌ निस्तार नहीं ) 


सुधास्रवा ! अिमन्यु किस भकार विक वीरत्वसे 

। अद्ध कर रहा हैःकोरषसेना भागी नाती ह, परन्तु तोपी ख॒ञ्चको 
। यह सन्देहटै कि भकेटा बालक कवतक ठ्डेगा हाय ! क्या 
` किया? जयद्रथने व्यृहद्वार अबतक नरी छोड, भव क्या 
उपाय केर अरे अधमचारी; नेरपिशाच जयद्रथ । पापमति 
| क[रवगण | क्या यहा ठम्हाय क्षत्रियपनका न्पाय युद्धः 
` रणधम्‌ हे { क्या यी महारदथर्याकी भथा कटी जाती ई ! 
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अक तीत्तरा ३. (६३) 


( जयद्रथका प्रवेश ) 


जयद्रथ -पर्मराज ! पलायन करो, वुम्हारी ष्य निकट 


आ, ( दोनोका युद्ध तदनन्तर युधिषठिरका प्रस्थान ) 
( दुयाधनक्ा प्रवं ) 


दुर्थोधन-सिन्धुरान ! क्या उपाय करं ? अगिमन्युक्‌ 


शरजाटसे समस्त सेना छिन भि होगई, उसके निक्षिप्त साय- 
कों सन्घुख को नहा ठहर सक्ता; हमारी आरके शतं शतं 
नरपति शत शत राजङकमारं भोर अपर भप्र वीर सब निहत 
होगये, कर्णं, रपा चार्थ, अश्वत्थामा, शत्य, मूरेभवाः दणा- 
चार्य, सोमदत्त भमव सबही परास्त इए ह, अब्‌ स्था केरना 


चाहिय ? यह साह वषकौ अवस्था बाह अज ङः ¦ 


शङ्गा विर्व करे डाटा हे | 
जय द्रथ-दोणाचा्यं ओर उनकी सेना कहां ह ! 
दुयोधन -उनकी सेना अभिमन्यु संहाराथं सपसर्श 


 शर्जालमें यगनमण्डलसमाच्छनन हा रहा ह कह बाचम वक्ता 


भित सागरसदश दो, मानो सबको लील ठेता हे क्या हांगा ए 
जयद्रथ-भावाय क्या करतं ह 1 
दुथाधन-ज्ञात होता ई वह महस भोमन्युका १ नह 


करते यदि एसा न होता तो अबतक पृथ्वीसे अणिमन्‌ नाप 
उठ गया होता । यदि वह निधनोयत हो यद्ध कर तो मदष्प 
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(६४ )  अगिमिन्युनाटक । 
तो एक ओर है उनके निकेर यमका भी निस्तार नहीं होता 


० $ कन 


परन्तु धनृश्य उनका स्नेही शिष्य हे । इसी कारण अभिमन्छ 
अवत जीवित हे । 
- जयद्रथ-वडा भन्याय हे] इस समय कणं कहां है ! 
दुयाधन-सब अपिपन्य॒के शराघातसे कातर हो भाग 
: गये । कृण कहा हे बहुत देरसे उसको देखा नही ! सेनाकी ` 
णा वना बनाई भग हकर छन ठन हमद | 
जयद्रथ-सपका वचा पिता मासे भी भयकर बोध 
हता ह मरा उद्धम यह आता है कि, कर्णके अनिषतादस्तार 
ञुद्ध करना उचित हागाः न्यायञुदक्ते अभिमन्युका वध्‌ नहीं 
होगा, एके काम करा-दोणाचार्थं, अश्वत्थामा) शकुनि, कणे, 
दुःश्नः शल्य आर अप यह सातं जन एकन होकर अभि. 
` मन्युक सात भरसे पैरो ओर एक कालमेही सव मिलकर 
शर सथान कर); इततके पिवायं अभिभन्यके मारने कोई ओर 
उपाय नर्हा ह ॥ 
( इःशरा्ननका प्रवेजञ ) | 
ङबवन- भाई क्या पवाद हे! ; 
ॐ ९01 रथा पूछतेहां पवाद वडा भयानक ई 
| दतं दंव समस्य हदगी त्र्‌ उठने दमी, आभिभः | 
इथ शल्यका कनद त्राता । आर्‌ कहवं एह [चत्त ठ्‌ (कुद 
होता हे ! परन्तु कवतक न कहं तुम्हारा. ..रणमे मारागया 
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अकिर्तासिरा३. (६५) 


दु्योधन-मेरा पुत्र मारागया ? हाय ! भव इश नही 
सहाजाता; हा जावनघ्रूड ! हा प्राणधार्‌ ! 'हा पु... (८ यह 
कह पूच्छित होगया. ङछ कालपरान्त सचेत हो ) अभी 
दुशत्माके वध करवेका उपाय निकाला हँ यय ! ( हय 
फट गपा | ) 
 जयदथ-महाशन | यह कातरताका समय नहीं ( साव 
वान हाकर ) दुःशासन ! फिर क्या हभ) 


दुःजाघ्न-महराज ! अभिमन्यु वडा भयंकर यड कर- 
रहा ह. ए ठबुहस्त भने कही नहीं देखा, शरग्रहण विश्च ह 
गोचर नहीं होता उसका श्चककर शरासन संधान करना शरह- 
कालक सूर्यमण्डटकी नाई इषि भाता हे उसका क्करिमिक्याडै 
आश्वर्यं क्किप्‌ है, दतनी शीघरतास्ते परिभमण करता है | 
दखनेषं सव ओर्‌ अभिमन्यु अगिमन्युज्ञवहोतारै, सी ` 





समरानेपणता न देखी न खमे | कणं अगिमन्युके शराघात्षे ` ` 
भ्याथत ह रणम विरथ हागये एक बाटकसे आज ऊरषंश 
विष्वस हभ । . 4 

( द्रोणाचायंका प्रवेश्च ) | 

द्रीणाचार्थ-यह देखो महावीर पा्थतनय्‌ अभिमन्यु | ॥। 

| कोरक प. . रास्त कर अपने चिवि जाता है इसके समान्‌ ( 
 अदश्ि्रारद धड्षर ओर कोई पृथी नहीं ह यदि यह 4 
५ 1 | ॥ 
((-0 51111 4151118 11156111, ॥<(॥1{॥<506178. 01411260 ©\/ १ | ॥ 
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(६६ ) अगिमन्युनारक । 


अहारथी चाहे तो समस्त कोरे अक्खा संहार कर सक्ता 


है, प्रन्त॒ कया नहीं करता यह वात भँ कह नहीं सक्ता । 

` दुरयोधन-यदी होने आपकी सनोकामना पूर्णं होगी? अन 
आपका प्रियतम शिष्य उस्तका पुत्र आपको ओर भी अधिक 
प्रिय, उसी जयसे ही अप संतु होगे क्या इम आपके 


ग्बुर्ह? 


दुःशाप्रन-राजन्‌ ! भव नहो सहा जाता, अव रिरि. 


रणम जाकर जिस यीतिसे हो सकेगा उस रीतिते आन अभि- 
-अन्युका वध कंगा, व्याघ्र जसे मृगरिशु्ा वध करता ३ 


वेदी आन भ पाण्डव ओर पांचा्ोडे सन्सुल अतिमन्युङा 
सहार करगरा । देख } किंस इतनी सामथ्ये है, जो उसकी 


र्चा करे । 


( शव प्रस्थान ) 
दुयाँधन-खद्देव ! क्षमा करो, यदि शाप भेरी सहाय- 


` वत्ति विसुख होगे तो भे आपके सपक्च अपना भानवात कमा 


बा अपने बाणका सुज्ेही टक्त वनाभो-ेरादी वध करो । 
द्रणावार्य-दुोधन ! शान्त होरभे कया कहं जो दम 


@ _ कि 


कहो सो कर; आज भने जो व्यूह निमा क्रिया था किसकी 


साम्यं न हुई जो उसे भेदन करे परन्तु दठुमने अपने नेति 
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अकं तीसरा ३. ( ६७) 
देखटिया कि, किस भचण्ड विक्रमसे अभिमन्युने उत्त व्युहको 
भेदन किया । 

द्‌ याघन-यातो भरथम अप मेरा वप्‌ केर; नहीं मुरी 
अप अपना अात्पषात करता ह ! ` 

जंयद्रथ्‌--युर्डव ! स्था आप अपना प्रतेज्ञा खट गये ? 

( दःशाप्तन अर जाभमन्युक्ा युद्ध ) 

अभिपमन्यु-अरे पापि दुःशासन ! आन तो भाग्ये तू 
बेरे सन्यख आया ह वमने जो सभां सवके आगे महाराज 
यपिष्ठिरको मर्मपीडा, नके मदेम मत्त हो कपये लिए 
हो महोवीर भीमसेनो दुवाक्य कहे आज उसका उचित 


पृरवेगा; दभाव । आज त राजद्रहण परचाहरमण आर्‌ हमार 


पितृरानहुरण करनेका एल डे, यदि त ओरीको नाई प्राणत्त- 
यसे समरभूमि याग न करणा तो निथ्वयही आज तेरी देहको 
काक) शङ्के भक्षण करग, ( अन्लाघात } 


दर्योधन-आचार्य ] रक्षा करो, रक्षा करो, दुःशासनकी 
रक्षाकरो, जयद्रथ ओर दुयाधनादि योद्धा एक काटे 


श्रत्याग करते हँ भोर अ्िमन्यु सबको प्रशस्त करता है अर 


जवनिका गिरती है । 


इ।त श्रीजभिमन्यु नाटकं प्रथम गभौक समाप्त ॥ ९ ॥ 
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(&< ) अत्निमन्युनारक | 


द्विती मभकि। 
 ( स्थाव उव्यानके निकट देवमन्दिर ) 
उत्तराक। परवश । 

उत्तरा-हाय | छाजने पाणनाथसते दो बर्ति्नी न ङरने दी, 
हा विधाता! भन केत केष अशुत्र उद्य होते हं न जाने इस 
अभागं भाग्यमं क्या दिखा ह 7 दक्षिणांग बारम्बार फडकता 
१ दानो नेमिं अवहा जप ओर चङे आति ह, प्राण रह- 

रहे र्दन करते ई, अव प्रियतमे बिना देखे मन नहीं मानता, 
विंवाहकं दिन्तं आजं तक सदा सुखकषे एकत्र रहे कभी विर 
हका नाम न नाना, सो आज विधाताने वह सव सुख नाश 
कृरदिया आर्‌ सञ्च अभागिनीके हदये विरहका दस्म घात 
कश प्राणनाथको स्थानान्तरं भेजा, स्थान~-मृहापयानक 
स्थात-यमराजकां कोडभूमे मनम विचारनेसेही शरीर थरथर 
क उठता ह; वहां नह खञ्जको इन वार्तोक्े क्या प्रयोजन ? 
^ क्षणापरान्त ) हाय ! फिर कुपावनाक ठहुरं मनम उठती दह 
अर यहं मन च्ल किती भकार वशम नहीं होता, अव शिर 
डका उद्य हता इई, ङ. { ना, भरे भाग्य वतरुवरमं कफल 
1 ` कल्या ज्याकि म महावीर धनजयकी युरवधर 
व्श्वनाथ भयवन्‌ बासुदवशी भमिनीवध्‌, राजा किरार 
ॐ>7 भरा अट्ट खारा नहा ह नाथ ! अवश्य रणक्षे विनय 
कर अपनी दासीकं निकट इस प्थाप्नी चातक्षिवीके समीप 
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अक तीषषरया३. ` (६९). 


शीघं भाओं “ य॒तो पग॑स्ततो जयः" पाण्डव किसीसे अधमा- 

चौर नह्‌। करते इसंल्यि इनकी जय अवश्य होगी ( छ का- 

प्रान्तं ) अरे सन ! येर्थं धर; अरे भाणो ! सदन मत करो, 
| नाभो ! ठुम बार २ कयो फडकती हो ! नेनि तो आजं 
 बिनाही वषौच्छतु वर्षी खडी ल्गा दी हे शणवष्् ! अब्‌ 
म क्या कर ? भरे नैका जरः जछ्षि बन सुक्चको इबेये 
देता है ( यह कहतीहूई शिवके मन्दिरमं गई ओर दोना हाथ 
जोडकर भाथना करनेटगी ) हे देदाधिपति महादेव ! हे विश्व- 
नाथं | हे विषरारि ! यह सब तुम्हरी टीला हे. हे सतीषति [` 
सतीकशी रक्षा क्रो नेत्रोके जरते त॒म्हारे चरणकमरको 
सिन करतीहू- 





गन्‌ । 


छपा करा पान्थ खर्दर्पहाश्ण । 

दपर काठन भारः यरथरात सब शरीरः, 

५८ जन जानं परः बार धर घारण ॥ ३॥ 
| आतम चव युद्धकाज, इति अञ्ुभ शङ्खन आजः 
` पत्य कहौ महाराजः हं यह्‌ क्याकरण {॥२॥ 

नयनवार्‌ पद्‌ पलार बिनवत प्रमु बाणाः | 
| दप्ाका दख निहार हरो कष्ट राण ॥ ३ ॥ 
॥ जान्‌ मप्‌ तव्‌ अधीन दथा कशे जानि दीन, 
आन चरण शरणलसान, दीनदुख निवारण ॥ € ॥ 
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(७० ) अभिमन्युनाटक 1 


 . (सुनन्दा आर चिघावतीका प्रवेश ) 
| सुनन्दा-मियसखी ! ठम्हारा खख क्यौ मटीन दै! 
हृदयवच् क्या भाग रहा इ, ( सखात्ताटन ) देख | यह्‌ क्य] 
` शांखमिं आंसू ईहः 
उत्तरा-८ नेर्बोभिं ज भरकर ) सुनन्दा ! भज भं 
क्या कट 
कावेत्त-आन आबी मायते सुवेदी भिरे बासारः | 
मुखपर मोतिनकीं खडी खुस्कत हे । 
परे पग पायख्गी कीट जु निकर आज, 
जव तव गांठ जृडदृकीं सरकत हे ॥ 
जान ना परत ससी जाने कहा होनहयरः | 
प्रता उरनन आगिया इ द्रकेत ई । 
तना तरकत कशरचरड करकता सग 
पासं सरकत आंख दहि फएरकत हं ॥ ३ ॥ ! ^| 
सुनन्दा-महारानी ! घबरा पत धैर्यं धरो । | | 
उत्तरा-सुनन्दा ! सज्ञे य॒द्धस्थल्में ठे चल 1 ` 
खुनन्द्‌[-क्या ! | | 
उत्तरा-भाणनाथके दशन करनेके लियं । 


सुनन्दाया ठम्ह उन्माद होभया ह !? 
उत्तरा-उन्मन्द हानाता तो बहुतरी अच्छा था, इक 
अल॒तपा्भिमं तो न भस्म होती, ज्ञानशन्यही रहती । । 
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अंक तीसरा ३. ( ७१) 


चिघ्ावती-प्यारी ! क्यो सोच करदी हो ? क्या बाद ममा 
दी † खमे गये हँ, अव्‌ जय करके आवेगे । 

उत्तर-सखी ! मन येयं कही धरता, ठम्हारा पमञ्चाना बृथा 
हे, चितवती ! सुनन्दा ! अव रणमूमिमे क्था होता होगा ¢ 


त॒म सञ्च परियतमके निकट शीघ टेचरो । 


चि्रावती-होता क्या होगा कछ शी नही, ओरी 
कुछ विधाताने रचा है वह. होहीगा, ओर जो ऊख ` होगा वहं 
श्च ओंहीको होगा, पाण्डव चिरजयी द स्वं विजयी ई, तुर्‌ 
कुछ संशय मत करो, राजङ्कमारकी जय अवश्य हागी इर 
ङु संदेह नेरी, हमने पाण्डवोंको सदा जयी करते देखा है । 

उत्तरा- ना+ यह्‌ विश्वास नह हाता, मन व्यङ्कट इजा 
जाता ह । 

सनन्द्‌ा-- सनेहसे तम्हारा पित्त व्याक्ुढ होता हे विसप्र 
यह प्रथम विरह उपस्थित हे ओरी कष्ट देता हे, शोक करक 
अपने शरीरको दुबे मत करो; सुगद्रादवी शेवर्की पूजा करने 
आती ₹ह; तुम्हारी यह दशा दख क्या कंहमी † 

चिचरावती-सखी ! स्दन मत कसे चुप हो जाओ सुखे 
आंस खडाल कमट्दल पकरि नहीं देखा नाता आभो 
आंसू पद्‌ । 

उत्तरा- नहा भ आप पछ टूगा ( खखमण्डल . षछतं इए 
मोगका सिंदूर युखगया, तब वश्च सिदूरका चिदे दख ) यह्‌ 
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(७२). अिमन्युनार्क । 


कृथा ¢ ( रोते रोते ) चिज्ावती } यह क्या हुवा ? हाय यह 
क्या इवा जो मोँगका सिंदूर पँडगया, हाय ! हाय ! यह बडा 
अषरङ्न हुआ इहा विा-( म्राच्छत हागद) ( उतरार्का 
गों ठे चित्रावतीका उपवेशन ) 


सुनन्दा-वित्ादती | महारानीजीको सालो, वक्षके नीव 
दण्ठर्भं ठे चो, मं ज लज -अरी । इस स्मृथ को$ पातर भी 
नृहा। मिता । ( भस्थान ) | 

चित्रावती-न जानिये भगवाचकी क्या इच्छा है । एषी 


= 


९६१९छा विष्पपि वाटदकाक भागम क्या दला ह साभा- 


ग्यका पधान ठक्षण उत्तराके हाथसे बिनसर गथा, हे महादेव 


(९ कि, 


` वरशूहपाणि ! हे विश्वनाथ सूतेश्वर ¡ हे उपपति शशिगेलर 1 
 उत्तराकी रक्षा कर । ` 


( सुनन्दाका प्रवेश ) 


सुनन्दा-अरी ! यह ठ; म अचलं सहज सहज्मे ¶वनं ` 


कर तु धीर धीरे सुखपर जल छिक ( उत्तराके खखपर जल्कै 

छीटे दती है ) एक तो गर्भवती दृररे पृरथ्वीपर पडी हे । ` 
उत्तरा-८ यछाकी अवस्थां ) स्वगीयपकाश~चन्द्रलोकः; 

दित्ययान) नाथ | सुक्ञेभी अपने साथ ठे चो, ख्ञे त्यागकर्‌ 


मत नाभ, भ दुम्हारी उत्तरा हू । 


सनन्दा-अरीं चित्रावत। | यह अबतक चतन्य नही इद 
जट अर छडक । 
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अक तीस ३. ( ७३ 
उत्तश-कषां १ षणेश्वर ! ऽहँही 0 हा ! मेँ उन्मादिनी- 
उन्मादिनी -उन्मादिनी | मे देखती ही रही ओर आप खञ्च 
` त्यागकर चन्द्रखोक चरे गरे ( कपे कपिते ) ३ सखियां । 
यञ्च रणभूरभिमे ठे चो, ठोककाज्‌ तज यरुजरनोका वाक्य 
 उद्टुन कर म अवश्व रणस्थलमे जाऊंगी, सियो चल- 


चट {-{ सखिथा साहंत भरस्थान ) 
ˆ~ (अवप पनाक सामयी छिये इए दा्षीष्ठहिति ` 
सुभद्राक्रा प्रवेश ) ` 

सछभद्रा-षर। जावनम्‌ठ उत्तरा करा गृह । उद्यान नर्हा 
आई ! दास्ी-ज्ञात हवा हं कि, खटकर चटा गह्‌ । 

सुभ द्रा- उनको यहां इटाओ-भीमहादेव, पादेतीके पूजं 
मृं उनका होना अत्यन्त आवश्यक है, थोदी दर ठहर, अभि- 
मन्युक कत्याणार्थं धृष नेवेवते इरगोरीशी एना करल; नेवे- 
~ दके थाह मेरे दोनो हार्थामे देदे ( बेढकर दारीने उनकी आल्ञा- 
चुशएर काम्‌ क्रिया) ध्रूप जख दा ( दाभीने धूप जादी) 
( कुछ कालोपरान्त ) अभम धृष ओर प्रदान कर ओर उ्त- 
राका इल्ला. ( दासीक भरस्थान ) | 

घुभद्रा-(दोनों हाथ जोडकर शिव पार्षती स्तुति करतीहि ) 

स्तुत्‌ । 

 उमानाथ शशिशेखर शफर अविनाश्ची। ` 
` कृडठिन्‌ विपति परी आन, दीने मोदं पुजरदान ॥ 
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(७ ) अगिमन्युनाटक 


दीनबन्धु दीन नानः शंभर खखरी ॥ १ ॥ 

मेरे सुत निःसहाय, व्यूह मार्ह फंषो जायः 

नाथ शीव खे वचाय, पाय परत दी ॥ २॥ 

मोकों हे पूरण प्रतीत, आवे सुत समरीत: 

कोरव कर भतिं अनति, रति प्रीति नाशी ॥ ३ ॥ 

अहो नाथ ! पिदिसदन, मेरे एक सुती धन, 

उस बिन सब श्युन्य भवन; यरद उदाप्ती ॥ ९ ॥ . | 

द्यािन्धु भक्तभवन, एषी कोइ करे जतन, 

अव्र दय सुतद्रश्न; द्रश्चनक प्या ॥ ५॥ 

कभा दाख परत रात, कभी हात वजात, 

कृभा कभा चमकं जात रणम चपलाक्षी ॥ & ॥ 

हत्‌ शब्द्‌ वारवारः मार्‌ मार मार मारः | 

जानं क्या इानहार, ह शिव । कैखघ्रा ॥ ७॥ | 
हे अनाथनाथ ! हे भूतकषावन ! ! हे देवाधिदेव महदेव!!! - 

मेरी पूजा अ्रहण करो, मेरे सर्वस्वेथन, मेरे भाणपु्र मेरे 

हदयकी एक मात्र शक्ति, ने्वोकी ज्योति, अभिमन्यकी रक्षा 

करो, ( पुष्पाजठि दनकं देयं उदयत इदं ) सहस्रा वजाघात्‌ 

ओर वार अन्धकार ( सुदा पृध्वी प्र गिरकर रोदन करने 

लगी ) हाय ! महाराजे आन मेरी प्रूना यहण न कौ, हाय ! 

न जानिये आज क्या होगा ? मेरे भागम न जाने क्याख्लि 

हे १ पुत्र अभिमन्यु । अपिमन्य॒ ! ! हे महादेव ! हे धट 
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अक तसिरा ३. ( ७५) 
पाणे ! हे पशुपते ! रक्षा करो) श्क्षा क्रो विपत्तिविदारण ! रक्षा 
करो) ( आखोकंभकाश ) आपकी कपास भकाश इञ अवरम 
फिर पूजा करूगी) महादेव ¡ सतीनाथ कपामय } दयासिन्धु } 
शक्तिभावसे त॒म्हारे चरणोपर पुष्प चटाती हू, मेरे अभिमन्युकी 
रक्षा करो, अगिमन्युके संगमे यदि मेरे जीवनेकी आवश्यक 
हो तो लो । व्योमकेश ! महेश्वर ! पुष्पांजलि प्रदान करती 


श 8 








|. ननः 





ह; ( फिर वजाधात घोर अन्धकार ) हा ! भभिमन्यु ( सुभद्र ` 
मित होकर गिरती हे ओर जवनिका पतित होती ई ) ॥ 
इति श्रीममिमन्युनायक श्चङ्यिामवैश्यक्कत ततीय भंक समाप ॥ ३ ॥ 
$ २ 
11 | 
(1/1 1: (3 , 
५ 11 | 
| 
॥ 
| 
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' ॥ भीः ॥ 
अथ चतुथाऽकृ । 


----->(2 ¬< 


प्रथम्‌ बभाद्घ | 
ऊ चे ` ` णमे +  ; 
स्थबव पण्डव्‌क इर । 


[को ३ र क 


( युधिष्ठिर मर मीमन्तेन बेठे कचार्‌ कर रहे है. ) 
आीपसेन-महारान ! क्या उपाय करं अव कौर्वौका 


अधमं नहा सहाजाता, छः जने, अकेटे वालक्ष्पर अघ्ाघात 


कर रहं € क्या यही न्याय्ुदधं ई ? यी क्षतरिवधर्मं है ! अदुता- 
पिटस्तं शरार भस्म ह जाता ह क्या कर्‌ { किसी प्रकार 
जयद्वथको परारत कर व्यूहं भवेश नहीं करने पाये, महादेवके 
वशम आजं जयद्रथ अनक बिना अजय हों रहा ह, दुरात्मा 


स्वयं उपस्थित हो द्रररक्षा करता है, मागं नहीं देता-आप्री 


अपमान हए ओर छ कायं सिदन हृभा अब यहं अन्याय 
सहया नहीं जाता । 


चर भाता | क्या कर ? कर विचारं नही अता, 


कित भकार व्यूह भेदनकेर भभिमन्युको रावे ¢ हाथ ! अभि- 
मन्यु अनेका जीषनस्वस्व ह. उसका अमगट होनेमे न जानिये 


क्था पपाच उपास्थत होगी, यह्‌ विं चार्‌ करके वित्त व्याङ्कटं 


हता € हा ता चकर नृयद्रथसं विनय करकं कहा कं हमनें 


पराभव स्वाकार कया, हम यद्ध नहीं करगे अपने वत्स अभि 


मन्युकां टेकंर्‌ शिविरमं चे जार्थगे | 
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अक चोथा ४ (७७) 


भूमिसेन-तात ! उसका हदय पाण्डर्वोकी विनयसे दवीभूत 
न होगा क्योकि, जयद्रथ मृतिमान्‌ परपषू्प हं | 


युधाष्ठेर-( दाना हाथ जोडकरं ) जगदश्वर } रक्ता करा ! 
तुम्हार चरणाकां रुषाक सवाय आर कांड उपाय हा € 


भराता वृकोदर ! सुशद्रा केसे जियेगी { अन जिस समय 
क १६५: ४.५ ^< ०9 
अभिमन्युको पकारेमा तो हम क्या उत्तर देगे 


भूीमत्तेन-यदि हमारी सृत्य हो जाती तो कुछ हानि नही 
थी, जननीके भवोधार्थं चार भाता रहते, परन्तु सुभदराका तो 


ए ह| १३ र 


 युधिष्ठिर-भीम भ आत्मधात करता हू; सुञ्चे चिताभ धर- 
कर फकंदेना. अन जीनेसे क्या पयोजन हं ? हाम ! क्या विचार 
` था क्या करलिया, कोरषोसे परास्त होकर अर्जने टित होना 
पड़ेगा मनस्ताप, हाहाकार.शोक दुःख न जाने क्या स्या भार- 


वधम दिखे ह सो कह नहीं सक्त ] 


भीभ्सेन~-षर्मराज ! आपकी कातरोक्ति नही सुगी जाती । ` 


च र क 


युधिष्ठिर-भभषेदी हिमाचल्श्टगसमूह मेरे मस्तकपर गिरे, 
देवराज इन्दका वज मेरे उपर निक्षिप हां क्या विचारा का 
क्या हागरया, लोग य॒श्च धमराज कुतं ह बड धमं कथं कया । 
हा | म अतिीर, कापुरुष) अक्षाय, हृदयशून्य) दारुण खा- 
थुप्र्‌ ट अपने आपि प्राजवं इ पुत्रका रमन भना काठकं 
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` ईका वारता कह्तं ह ?. 





(७८)  अभिमन्युनाटङ । 
कराल आत्मे बाटक अभिमन्युको दोदिया; मेही अपगल्का 


म हू) मं तुम्हारा ज्येष्ठतात कही कतान्त ह, घाता भीम | 


या अर्यनको संवादे भे † 
भामसेन--सवाद देनेका समथ नही है-अयन वहत दूर 
है-भव भरतिकारकी चेष्ट करो । 
युधिषठिर-भं कुछ वहीं विचारसक्ता) तमहीं उपाय करो, 
भीम ! म हतद्द्धि हीगया, हा कुष्ण ] द्वारिकानाथ ¡ € यदू- 
परति ! हा गोङ्कलेश ! हा हृषीकेश ! हा जनार्दन ! हा षाण्डव- 


सखा मधुसूदन | ठम इस विपत्तिकालमरं कहां हय ? भीमत्राता ? 
विधाता हमसे नितान्त विंखख हे यदि एसा नहोतातो क्या 


चे, कर (= 


भर्जन. कष्ण दानोही हमारे समीपसे चछ जाते हा । इस समय ` 


युद्धम क्या हता होगा 
भीमतेन-अधमचारी कोरवगण ! क्याकेरते हो ? क्या 


करते हो ? शान्त हो, वारताके अवरोधे मदुष्य मनको स्वा- 


भाविक वत्ति दयाके भवुरोधसे बाटकका वध मत करो, अरे ! 
कया तुम निःचन्तान हो ? क्या वाल्सल्यस्नेहको नहीं जानते ? 


क्या ठम्हारा इदय पाषाणनिर्मित हं अरे अव्याचारियो ! इस 


किशोर सुकुमार वाठक अभिमन्युको मत मायो देखो 1 


मत मारा। 
युधिष्ठिर-दया भीम | क्था यही स्षति्योका पूर्मं है १ क्या 
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अक चोथा ४, (७९ } 


= - ^ --- -- 


|  भीमिषेन-पषेराज ! भप. वीर किसे कहते हं ! कोरवोको! 
| इय) आन दही वौर ई, जो अन्याप युद्धसे एक बाटकरका 
भ्राणन।श करनेको उदयत है, उनको बीर कहना चाहिये ? नहीं 
नृहीं ! वह वीर नहीं वीरकटक हे । 


यु धिष्ठिर-हाय ¡ इदयके आर्थपज्र टदगथं, पसं दीर्घ 
श्वास्लास भाणदीप निवाण क्था बह। हाता? इय । यह बडा 
कुलक टगा, हा | म मतिमान्‌ कटकं हां पृथ्वापर्‌ आया इ 
१ ¡ चलो एकतरार कोरे विनृयं कर दें । 


भीमतेन-चलो भाई, भवभी चेश करनेसे अिमन्युको 
पा सक्ते ई, दीपनिवारण हेनेके पूवं उषम ते देना 
आवश्यक है । 


युधाष्ठर-म; इय धिन; दुःशासन, कणः दणाचायतजसव्‌ 
त्थामा) जयद्रथ प्रात्‌ प्रत्यक करवपन्षाय वारक, अत्वक सवष 
तिके, पत्येक सेनाष्यक्चके भत्येक अश्वारोहीके, भत्येक सेनानीके, 
रत्येकं पदातिके भव्येक दृतके हाथ जोड चरण पकड, सुखम 
तृण षर, अनुनय विनयसे रदनकर कहूगा-ठम मेरे अभि 
न्युको छोड दो, हाथ जोडकर सबके आगे अभिमन्यु = 
धनकी क्षा प्रार्थना रूरंगा; यदि मेरे जीवनक्षी जआव- 
श्यकता हो वही दमा, यदि राज्यलिप्ता त्यागने करनी 
होगी तेभी भ्रस्वुत ह फिर यदि अरण्यवासी होनेकी 
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(८० } अ्भिमन्युनाटकं । 

आवश्यकता हो तो वहशी स्वीकार है, यदि फिर दादश- 
वृषं अज्ञात वापर करवेको कषे तो वहभी करैगा ओर समस्तं 
जीवन परच्छन्नप्रावक्े व्यतीत कर्मा करसे अपने अभिम- 
न्युको टाव, चलो भाई ! नङ सहदेवको इुठाभो आन हम ` 
चारो भाता कोरवाके निकट भाणभिक्षा करेगे; एक जीवदानं 
मागे; कथा उनके मन दया नहीं आशी ? 

भीमसेन-चटो भई !? भ्ये भी स्म्माति कर दख 
( दोर्नो नाति हं भर धीरे २ जवनिका पतित होतीहे ) 


इति श्रीजभमिभन्यनायक; म्रथमगमक समक्च ॥ १॥ 


 अथद्वितीय गमौक। . . 
स्थान-युदस्यड व्युहका मध्य भग | 


( इयाधनःद्ःशाश्रनः छषाचार्यः सश्वत्थामः) अ दाटय 
वेढे परस्पर सम्माति कर रह ह ) 
दुौधन-नाल टया दिवा हे अव ग ँसाही चाहता ॥ 
शल्य-पिंहकी अपेक्षा सिंहशा्कका विक्रम भयंकर है 
आन उद्यमं भी विस्मय हए है । 
कुण-धदुष बाण छिन्न होगया 


दुःशाघ्ठन--मन उत्क सार्थका विनाशि किया अर शशः 
-बात्ं आवायने उसका स्थ छिन्न भिन्न कृर्दियां । 
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अक चोथा ४. (८१ ) 
-अश्चत्थामा- पिताक साथ भयकर युद्ध कर रहा ३ .धृु- 
बाण शून्य रथ शून्य हभा, तोभी असि ओर गदा यडमे ठक्च 
ठक्च कीराका प्राणत्तहार कर रहा हे, भरजुननन्दन अर्जनसे भी 
अधिक तेजस्वी हे उसके हाथसे भाज भयत अग्रत कोर- 

सेना बिए हुई । | 
दु य[षन-खस्द्व स्वय शद्यस्नन धारण कर्‌ युद्ध कर रह ह, 
.घ्रही इरात्माको व्युहके मध्यभागे ठाकर हम सब ए. 

केटम्‌ शरसधान केरे । 


कण्‌--अव आया चाहता ₹ 


अल्य-शघ। अआनिमन्युके वधक उपाय साच) उषे 
हाथक्ष.क।रवका [कत्ता प्रकार निस्तार वहारे, नात्रधियागक 
भरे मनम कोधानट भज्वहित हो रहा हे; आन जिन रीति 
 हासकमा उप्त रोति उदका वधकस्गा, 


दुःश्चाक्तन-जो उसका विनाशनहभातो वहहम सब ` 
महारथिययोको विन करेगा । 


कृणे-युद्धस्थट परित्याग करना महारधिर्योको उचित 
नह। हे) यही सोचकर म रणभूमेमे अबतक खडा है । 


जश्चत्थामा-भगिमन्युका विक्रम .आधर्ष्ुक्त ३, महा- 
बे।र चक्रकं समान चारों आर भमण कर रहा है, ओर उसक। 
 कुतरच नितान्त अणेयहे. मितिाने नो क्वच धनञ्जयो ` 
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८ <२ ) अतिषन्युनारक । 
सिखाया था कदावित्‌ वही षार्थने अभिमन्युको षता 


दगा । 


अआभपन्यु-( नेपथ्यम्‌ ) आचाय | शया यह। तुम्हार 
वीरतव हे ? पलायनं क्यों करते हो ! खडं हो-भय नही है; 
तुम भेरे पितृखरु चय म वम्हारे प्राण संहार नटीं करूगा । 
कृण-यह आया, अव सवके कारय पूणं हमि । 
` ` दुःहाप्तन-आज दसे उचित शिक्षा दी जायी । 
( द्र णाचार्यका प्रवेश ) 
द्र णाचार्य-गर्वित युवक वीर मदसे मत्त हो, मेरे पीछ 
आ रहा है शरािक्षेप करन बडा चतुर है, शरासन छिन्न इवा 
रथम हवा, तो भी युद्ध काठक समान ज्ञात होताडै, 
देखो ! यह आया । र, 
( अभिमन्युका प्रवेश ) 


( सप्त रथी अभिमन्युको पैर रहे ह ओर भभिमन्य॒ अकेला 
[सहका समान गरज रहा हं ) 


` ` अभिमन्यु-पराजितः अपमानित; सपरथी | क्वा 


ठम्हारी रणटालक्ता अभी पूर्ण नहीं इई पो किर भाभो आभा 
भाज म अपने पितृढटका राज्यिंहाघन निष्कण्टक करु । 

कुण-दुरात्मा 1. मरनेफे समय भीं इतना दम्बर) यं 
आस्फिटन कम्रा } 
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अंक रोधा. (< † 


( भमन्य- अर्‌ नेखन कणं † तञ्च खना रही 7 - तबक 
आख शरण केर मर्‌ सन्युख आया ३, जा-यमाटय गमन्‌ कर 
( असि पह(र्‌ ) ( सप्राथेयाका एक काटमं शर सधान ) अध्‌- 
माची कोरदगण | स्या यही. ठम्हायी दीरता ओर यही 
दम्हारा न्याय युद्ध हं ? रपव एक काट एक व्यक्छिपर्‌ 
अधात करं । | 


दु: शादन-नस् {सक उस्‌ रातेसे शक्रा देनाश्च 
करना उचत ६ इसम्‌ न्याय अन्वय द्या) 


अ{(ममन्यु-अच्छा ब इम्‌ बातन्त भा बाहुर्‌ वहा सज्ञरू। 
यह्‌ अन्याय भी स्वाक्र्‌ ह दुराचारो पापंगण | आज 
तुम्हारी वीरता दु; एक -आसेद्रारा म अकेठा सपरथियासि 
संथाम करूगा ! ( खङ्घ घमा दपरथि्योके बाण निवारणओंर 
असर्‌ कमक सबका अवात ) ( सपराथयाका पलायन ) 
पिक गीर, कापुरुषगण ! ठम य॒दभ अनेके योग्य नहीं तुम्‌ 
दीर नही बीरकटक्‌ टो । 
( नेपध्यमे शब्दं इुदा-जय पर्मराजकी जय }) 
( सप्तरथयोका पुनः परर ) 

 मिमन्यु-भरे विलज्जो ! त॒म शिरि युद्ध्भे आध 
भागे क्यौ पे तुबक्ष्ीहोन वीर हो, वीरिकठंक हो, यु 
भागना ह्तयाका धम नही, वीराका भी धमं नहा, जो इस 
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(८४). . अभिमन्धनाटक । 
अ्रक।र भाणोका भय करते ह क्या वह क्षती ?क्या वह बीर 
इ कदापि नहीं । वह्‌ श्रगाट आर श्वानस्षे भी नीच ह जाञ 


भ्रण टेकर भाग जाभो अव कभी युद्धका नाम्‌ मत लीनं 
9 + भः च्छ [क 
प्राणांकी रश्चा चाहो तो वनम दास्र करो । 


दुःओाघ्चन-भागमन्यु ] वेरा षड आन्तम बात्ता ज्नात 
हाती हे। 

आभिमन्यु-कोरव पक्षीय अवमाचारी ! कुमार पापात्म। 
दुयाधन आर त॒म पापपूण सप्तरथि्योकी यदी शेषवार्ता विदित 
हाती हं मं त॒म्हारा षड्ज समञ्च गया; अरे भन्यायियो | साव 
जन एक साथ युद्ध करके मेरे प्राण नाश करनेको उद्यत इए ह्यो 
मं इतत संयामसे भी पराङ्मुख नहीं मे एकवार तुम्हारे साथ युद्ध 
कशा । मं अर्यननन्दन अभिमन्यु रणरगसे की विरत न्ह 
हूगा, म तमसे कापुस्षाकी सहश प्राण्य भीत नहीं होताः 


रण त्याग करना नहा जानता, बीर लग ' धमकाों अपन्ता 


भ्राणका तुच्छ संमञ्चतं ह; जा; अधमाचारी वीरकटकगण ! 
अनन्त नरकम्‌ जा; दूर्‌ ह। कापुसुषगण ! अया त॒म वादना 
हो, जो सामान्य बालककं रसे भाग गये; ( आही अप) 
दखता हू क्या हागा परन्तु म जानता ह कि; आजं भेरी रक्ष! 
नहा, कपाके भ अकेटा, श्रुदल असंख्य सपरथियकि षडय- 
अक आजं मरा त्राण जायगा, वमय॒द्धसे ता सबं परास्त हाव 
रनु अव दुरात्ना बर्‌ बीरताको भगकर, वीरधर्मकां पावा 
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धंक चोथा ४. ( ८५ ) 


कुच अन्याययुदं प्रवृत्त हर ह, मुञ्च अकेेके शरीरम सातं 
जन एकतर हो शर प्रहार करते हं, देह क्षत विक्षत होगा, रकू- 
खावसे बका क्षय होने टगा. अब कवतक अकेटा सं्राम 
रगा ९ परन्त॒ तो शरी भीरुता नही दिखाञंगा, साहस बाध ` 
शनरुदध करते करते प्राण त्वाग करगा, कहां गये दराचारीगण ! 
गोध होता है कि, कुटिल लीग कुछ सम्मति कर रहे ह । 
( सप्तरथिरयोका पुनवार प्रवेश. ) 
 दुःश्ा्ठन-भरे अणिमन्धु ] अव तेरे सव क्षन्न भष 
होगे, केवल यह खङ्ग अवशिष्ट हे) यदि पार्णोका मय्‌ है तो 
` इसेभी त्याग कर द । 
अभिमन्धु-जिसे प्रारणोका भय है उसे सव जान गये, अब्‌ 
बीरत्व भकाश करना बथा हैः यथेष्ट होगया. ( संप्रथिरयोकां 
आिभन्युके हुस्तका ठक्कर शर वषण ) ( आिमन्युक्‌ हाथकषं 
सङ्घ रम्या ) 4.43 
अभिपन्यु-मं निरच हवा सज्ञे एक अच्च दो । ` 
दुयघन-शीव यमलोकका माग ठे; केता अव अच्च † 
( सवका शर निक्षेप) ` 
अभिमन्यु-रोरवगण ! क्या यही न्याययुद्ध ३ 0 क्या : 
` निरुक्च प्र शच्च चाना ही वीरत्व ह एक बार ञ्चे एक भख 
दे युद्धम भरदृत्त हो, अधर्म मत करो, स॒ञ्चे एक अचर शिक्षा दों 


((-0 91101 (९4151118 14456411, ॥<(1॥<511611/8. 1411260 0 €8010011 








च 
र ~ ~ ` शमी 1... क्‌ क" रका ध ५4 


# 
8 कण्व ककार णकराण्रा नक 
7 0 , 4 


( € ) अपिमन्युवारक । 


( सप्रधिर्योका श्र निक्षेप ) कोरवग्ण ! अन्याय मत 
कृरो-अन्याय मत करो, यह अन्याय सहन नीं होताः 
कोरवगण ¡ इसमे ठम्हाय गोर हास्यके सिवाय बहत न 
| होमा. कोरवपति ! तम मेरे आत्मीय क्षे; तुमसे भै ए अश्र ` 
, भिक्षवत्‌ चाहता ह-पाणभिश्चा वही चाहता ह एकं अश्र 
दो, कोरवरज ! ययपिमे ठउम्हारा शवँ परन्ठ॒ तम्हारा 
श्रावृपुत्र होनेसे प्रियपाच हू-उक स्नेहसे खञ्े एक अश्र दै 
फिर य॒द्धमे वृत्त हो ¦ 
दुयौधन- तर हमारे परमशत्र अजुनका एज ३ तुञ्े इसी 
समय यमलोक भेजगे ( शर निक्षेप ) 
अभमन्यु-( अह आप ) अवं चश करनी वृथा; 
विश्वय यह्‌ दुरात्मा मरा भाणवात करेमा, ( भरगट ) हा पि 
कंरगण । त॒मका धिकार, ठम्हारां वारताकां धिक्कारः 
तुम्हारे क्षनियपनको धिक्छर, त॒म्हारे अघ धारणको विकार, 
तुम्हारे जीवनको धिकार है | 
दुःञ्चास्षन-भव तेर मरनेका समय आगमया यहु बातक्र 
भवठताहे । | 
आमेभन्यु-खञ्े पिकी ज्ञात होगया हे ( स्का ५ 
त्थागन ) | 
द्माचार्य-रथियो } अंब शर निवारण करो, चय 
होमय। 0. शी 1. 
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अंक चोथा ४. ( ८७) 


आभिमन्धु-हा पिता } हा माता | हा ज्य तातपण ! 
हा कनिष्ठतातगण ! हय मादक! हा उत्तर ! दस्र समय तुम 
कहां हा ? एक बार आनकर देखो ! दृष्ट कोरवोंक अन्याय 
तुम्हारा प्यारा अभिप्न्यु आज विनष्ट होताहैः इ पिता 
तुम्हरे अणिमन्युको आज बीरकटंक सप्तस्थी ङ्किति भ्कारसे 
वध कर रहे है, एकबार देख जाभो तुम कहां हो ? जननी ! 
माता-माता-अम्बे ! ( नेमिं अंस मर्डर ) माता! दुम्हारे 
समीप ओर कोई नहीं । माता, माना ] भने अनेके ससय 
तुम्हारी बात न मामी उसका यह्‌ फ है , माता ! मेर सृत्युका 
संवाद नकर कया तुम जीवित रह सक्ती हा ? अवं तुम 
अपने अमूल्य रलको नही देखने पाभगी> हा धर्मराज ! हा 
ज्येषठतातगण ! मेरे दुभोग्यस्ते मेरा अबुस्रण भप नही करसके; 
मृ निष्करमण उपाय नहीं जानता. इक्षालिये आज इन अश्षत्रिष 
वीरकटकासि अन्याययुद्धमं निहत हाताहूं । भाणपरिये } उत्तरं । 
५ जाविनेश्वर। ! प्राणाधक । हय रवं । तुम्हार, अवस्था स्मरण 
कर हृदय विदीर्णं होताहं । सुङमायी बािका विरह किसके 
कहते ह नहीं जानती, हाय तुमको भाज विरहके सखदर्भं इवा 
, चला । परगेश्वरी ! मेरे वियोगं क्था तुम भाण न रक्खो्‌) ! 
नृह्‌। न्‌६। आलभत मत करना. उम्हयर गम सन्तान ह ई 
मदुर विश्वके वासुदेव ! अपने भागिनेयकी शोचनीय 
अव्य खा } अन्तयामी ¡ वक्वव्यापा । सवशाक्त्माच्‌ 1 ` 


विरोधं भाज सुभदानन्दुनका भाण विनष्ट हुभा, हाय } शरीर 
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(८८ ) अषिमन्युनाटक । 


गयाङ्कल होता चला) शीघ्र शीर श्वास चलने ठगे, प्राणदीष 
शीथ ही समाप्त होगा; अव विम्ब नही अभिमन्यु नामक 
पाण्डर्वोका एक दास अन संसारे चटना चाहतहि. शक््जके 
भनन्दस्षागर, आसिर्योको विषादक्षागश्ये निमय कर चखा । 
कोरवगण | तम्हारा यह कटक कभी नहीं चरेगा, सहस्र सह 
छल लक्ष वष वीतने पर भी, कोग तुम्हारे नामको विक्र दे, 
जआिमन्युकं इुःखसे एकवार अवश्य ओघ बहार्वेगे, प्थ्वीके 
इतिहासं त॒म बीरकलंक गिनेजाओगे । तमने जसा किया 
कता अच्छा किया, परन्तु अपने बीरपनको कटक ठगादिया, 
यहं केख्कका टाका. तम्हारे जन्मभरक ही नहीं गा. जनेतक 
सूय चन्द्र ररहगे तवतककों यह कटका दीका आपके मस्तक्पर 
ठ्या; भरं चटनेका समय अगंया, अवं विम्ब नही, मृत्यु 
कराल सुख फटायं ची आती है, शीघही पराप्त करेगी, मृत्यु- 
कलमा ङछ आक्रमण करदे, यदि एक एक शच्छो भी ` 
मार ता षेव हो (सविधान होकर उढा गदा हाथमे ववि) ` 
दा वय-भाषनन्यु | अब तेरी अनतं समय आया (गदात्र- 
इर ) ( अगिमन्युका पतन्‌ ) हा माता | हा पिता ] हा मामा! 
हा उत्तरे } ( मृत्यु सहसा मेवगर्जन ओर अन्धकार ) 
आभमन्यु-हा िा| हयं माता | हा मातु ! हा उत्तरे | 
` हा उ-( मृत्यु ) ( सहसा मेवमर्जनं ओर घोर अन्धकार ) 
‰णाचाय~- पह क्या यहक्या 1 दरयधिन 1 कम्रं 
कारण आज्‌ भ गेणीर पापसागरमे निम्र हुभा । -सब संसारके 
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अक चोथा ४. (८९) 


रोग कगे छि पृथ्वीपर घरति जघन्यकार्यं दोणाचार्यङे दारा ` 
साधन हआ । 





( नेपथ्य शन्द्‌ इआः कौरवपतिं दुर्थाधनक जय ) 
( उष्ठा घमय सवकं स॒न्पुख अकाशवाणा 


दह्‌[- कान्हा सबन जषमक्षा, बास्कके सहार । 
यहीं कृगेर ₹ पोर अष, कुरुकुरु कार ३ ्षा२॥ 


सबं सेनाको स्वगस विमान पर्‌ बढ दर्वेदूत उतरत इर | 


दिखाई (देये । 
| ( आर रणभू यह्‌ गात गाया ) 
बीर उठ चट सुरशज भवन ॥ 
तुम्‌ षिन चन्द्रकं अभियार सूनो देवक्षदन ॥ १ ॥ 
कर प्रकाशित दवस्तभाक। छम्‌ अपना किरनन ॥ 
दिभ्य यान चट अमरसायको कजं साच ममनार॥ 
` दुरकन्या ठड मग जहत दृश्चैनकं कारन ॥ 
विसो वेरं जज ३ आदी ! पाण्डषङ भूषन ३॥ 
सुर किन्नर फर रदं स्वगेमं धाने धने अ्ननन्द्न ॥ 
५।₹ बीर तमसां नेहा जगम त्यागो रणमें तन ॥ £ ॥ 
छट शाप वष षोडंराकेा करिये हारं दशन ॥ ` 
काल्ग्राम रम समरन कर द्टे काटि विधन ॥ ९ ॥ 
( भश्निषन्युकी ज्योतिर्मय प्राणवायुकको ठेकर देवत 
श्व्को जाते ईं ओर जनिका पतितं होती है ) 
इति श्रीजमिमन्यनायक शाकिग्रामवेश्यकृत चतथ यक समाप्त | 
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(1 
सथ पच्चमाऽक। 
- > 2 <= 

प्रथम गभाटू 


क = ऋ ज, 


( स्थन पाण्डवकि डरे याधाष्ए्य।र्‌ भाम बठह्‌ ।) 
भीमष्ठन-पह अधमं नहीं सहनाते, कोष, क्षो, शोक, 
प च => > के 
इ.स मरा अन्वरत्मा दग हाया; स्या कट्‌ 1 इराचार। 


जयद्रथ महादव वर पाकर स॒क्षसे अवध्य ह, नहा तो अक्षी 
छत इस पापका फल दता; इसत मदाषातसे उसका मस्तक चर्ण 


कर्ता, हय ¡ इरालमनं कसर विवाश किंवा | 

ावादह्र- ह वत आ्भेमन्यु | वपने मेरा इं, कायेस्ञाधुन्‌ 
करन व्य्‌ह भदन कर्‌ अमाणत सेन्यर्म भरवेश करिया था परन्तु 
हमलाग उम्र रज्ञा करका समथ कहा हए, हाय अपमन्यु ! 
उन्हयर्‌ परभावञ्च शुत शत ९०५९६ गह्वर, अघ्चाववशरष 
उ नहत इ सत्ररथा सातवार्‌ परास्त हए; सव सप्रारं 


व्हा वीरत्वकी भसा करेगा, ठम बीरपुरुष हए , श्ुर्ओको 


वव कर्ते करत भ्रण त्वाम दद्य; स्वगा द्वार्‌ कतमसंही 
बरक 1 खटा ह, परन्व॒ मर माथेपर कठंकका रीका 


खया रजत समय लाम्‌ सुनमे कि) तुमने मस ही उतेजना 
उद्य गमत्‌ कवा था. जेत्त समय लाम्‌ घुनगे तुमने मेरही 
परास्त चक्व्यृह भदा था, जव छोग सुनगे हषं अऋागुहषोकां 
नाई जयद्थसे परास्त हो वुम्हारी सहायता लिये ग्युह्ं 
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अंक प्चिबां ५. (९१ ) 
पवेश नहीं करने पाये, जब कोम सुने इमवि दुःशासनपुत्र 
द्ोबणने तुम्हारा भाण संहार केशा उन्न समय सव छाग खञ्च ही 
शत शत पिद्छार्‌ शमे अनिवारित कटंकसे वा मरे माथे प्र 
अकिति कमे, हा वत्स } हा अकमन्यु । हा अनिषन्यु। 
हा वीर्‌ पत्र ! तुम्हारे निधनस्ष मरा हदय विदाण हागया 
भीपरश्षन-महाराज ¡ निधन स्म्बरण करो) नैज जरसे 
कोधानख निवारण करना उचित नहीं ६, अब दुमति दयाघन 
ओर उकश्कं अनुगामी अपने पापाका फंड वारव यह्‌ उपाय 
[बृचुीरस्‌ । 


युधिष्टिर भाता ! यदि अनन्तं काङ अदन्त नयनौस 


अनन्तजट वषो तौ यह अनन्त शोका न बञ्चेगी, हाय 


भ्न ! जिस समय अर्जुन संसप्रकांको संथामभे परास्त करं 

सुञ्जसे अभिमन्युकी शट बहो उस समय मं उसका स्या 
[९ 

उत्तर दगा ! जव वह पुत्रशोकसे कातर हो “ अक्िमन्धु! 


` अिमन्य } ' पुकार उदस्वरसे विरा ऊरेभा तयं भ उसको 


कसं शान्त्‌ कर्मा 7 भाई ¡ म अब वनवासि ` वन बेनृवृन्‌ 
घुमता !एल्मा खञ्च राज्य काजक ऊख याजन नहः इ) 


 भदुनवश सुपदा जव यह हरयविदारकं स्तम्बा सुन, माभ 


निन फणिकी सदश व्यङ्ग हौ उच्स्वरसे. रोदनध्वनि करं 
दिष्‌ विषम्‌ पूर्णं करेगी तव म्‌ क्था उपाय कछ्गा ? हाय | 


| विधाताने विरारकन्थ) बा]कक उत्तरा क्य] गति कृर र ; 
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(९२ ) अभिमन्युनाटकं | 


इसका जन्म निरर्थक होगृया उर्का विधववेष भ ओर अर्यत 


किस रीति देखंगे ? भाई; भीम ! अब मरे जीवनेका प्रयो 


लन्‌ नहीं) म संसार सुख दिखाने योग्य नही रहा, अञ्नके 


सन्मुखं क्या सुख दिषूाऊग, १ हं परमेश्वर ! अव इसी बडी 
मेर मृत्यु हो। 
भीमसेन-महाराज ! विधाताकी गति किसी जानी नही 


न 


जाती, जो कुछ उसकी इच्छा रवी हे वही होता ह । 

युधिष्ठिर-सत्य है यह सब काम विधाताकी इच्छसे हवा 
आर हो रहा हे. प्त इस घटनाका मेही भधान कारणहूः 
विधाताने सचे शस दोषका भागी" किया, मरही कारण यह 
विनाशं हवा, सुञ्े इस कटंकके रखनेको स्थान नहीं मिरता 
इसु क्ण भेरा प्रण ही अच्छाहेनोरमे जीरिती रहा ती 
कहं (4 शुहत्या मर्‌ शरपर चटा रहा. हत्याका कक अच्छा 
दा मरण अच्छा? मेरी समञ्चमं तो यहीभाता है कि, एत 


त 


कृट्कृ{सिं भरण अच्छा ओरं स॒ञ्चको अज॑नके जीवनमपी 


सन्दृह्‌ ज्ञात होता हः मं राज्यरोट्प ( लाभ्री) हू. मने इस 


असार संसारम आनकर राज्यार्थं एकर  अप्रल्य जीदनको 
यृत्युकी मैट करदिया, जहौ लोप वह पाप, नर्हा पाप वहाँ 
मृत्यु, सुश्चे मृत्य कयो न आई 7 निस सकुमार बाटकको 
याताङ्गी गोदसे अलग करना उचिद नहीं था, उसे महादम्तर 


समरम्‌ भज बृत्थुका पाथेकः करदिया 
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अंक परचवां ५. ( ९३) 
भीमसेन- महाराज ! शान्त ही, विलाप मत केरो, तुम्हारी 
यह कातरोक्कि स॒ञ्जसे नही सुनी जाती । | 
युधिष्ठिर-भीम ! तो जन्म पयेन्त विप्‌ करनसे भी 
मनका क्षोभ नहीं जायमा कयाकिं यह पुत्रशोकं महा शाक ह । 
भीमषेन-पर्मराज | भ भी जानताहू सो जन्भतक रोनसं 
सन्ताप नही जायगा, परन्तु आनका दिन्‌ विलाप करनेका 
। नह. सेकंड शत्र शिरप्र गाज रहे हैः भयम इनसे बदला 
लेलो पीठे-दिन रात वै विप करा करिया । 
युधिष्ठिर-पीमः। अव सज्ञे धर्मराज मत कही, १ मरति 


>. 
अ 


मान्‌ पापत्नामर हरं. मं प्रतः पिशाचः राक्षस ह काई अव सुज्ख 
युषिष्ठिर मत कहना, संसारके सव , ठगो, } आज युविष्ठिरके 
नामको धिद्धार दो, यह पाप नाम जिसके स्मरणपटमं चित्रित 
ह्‌, वह्‌ उस षरा ड; इत नामङ भ्रवण; स्परण, उचारण 
` करनेते पातकं ठगता ₹ 


( अजन आर श्रङ्कष्णका प्रव ) 
 अज्ञन-केशबव ! आन क्यौ मेरा वाम नेत्र फढडककर्‌ 
हृदय उ्यथित होता हे? भाण कयो व्पाङ्ल होते हं ? इधर 

धर क्यो अश्न इष्ट आते € ? सखं । इसका अया करण) 

दे 1 कुछ समहं नही आता; युद्धम सुना था द्रणाच।य चक 

उह निमाण पूर्वक पांडववासं सथाम कर रहं ह पण्डवेका 
क्रीड भुमगड ता नद्य इभा ! 
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(९४)  अभिमन्युनाटक। 


श्रीकष्ण-धनञ्य ! धर्मराज निष्वयही जय कमेः त्म 
अकारण अर्मगटकी शंक दूर्‌ कर दु पीव त्यागन करो तमहा 
अनिष्ट अति अल्प हयम 


अजन-ससे ! आन शाबर आदृन्दथून्य, दीपशून्यं 
ज्ञात होते ह, य ससपकािं सधाम जीतकर आया; परन्त मंगर 
भैरी नाद सुनाई नही आता, इन्दुी ध्वनिसे अनी पाण्डवोंङा 
जय्‌ नहा बोली जाती) शखः षडताल,) मृदम्‌, खरी भक्ति 
न्‌।रस्च ह अर रति पाठ; बन्द जनं नःशष्द्‌ ह, वारणं 


सञ्च श्च विना ङशल क्षेम कह बिना अपना वीरकर्म दणेनं 


किये चे जाते ह, माधव यह्‌ स्या कारण ह ? शीघ कहो मन 
न क 


बहुत व्याङ्कढ होता है ! क्या इछ विनाश होनेवाडा ह ? मेरे 
समञ्चं कही भाता आगिमन्यु कहां है १ ओर दिनिकी नाई 


आज वह क्यो नही दिखाई देता ? स्याकारण ई 1 शीघ्र 


कह ( यधेषेर अर भीमका दखकर ) महाराजं तो यह हं 
प२न्तु आर दिनक समान रसन नहीं ज्ञात होते क्या कारणं 
डं? म ससप्कसिं जय पायकरं आया परन्तु भाता र्यो 
4६1 मठ { चत्ता व्याङ्कटकस्ता द्खाई वता ह नेत्राम्‌ जनलनीं 
भर रहा €) इख न कुछ कारण अवश्य हं 7 अभिमन्यु इनक 


निकट नह; न जानिये वह कहां हैन दोणा चायने चक्रव्यह 


पमाण (कया था. उसका आपिमन्युकं (कवय कह भदन करना 
नहा नानता था, सो क्या आज दही उदम्‌ गया धा ए 
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भक्‌ शचवां ५. = (९५) 
युधिष्ठिर-( भंखोमें आं भरकर ) भवा अर्जुनं ! 
त॒म युञ्े द्ध करो, गाण्डीवे शरसधान्‌ क्र मय सस्व 
छेदन क्रो, ठे ग्ये्ठ च्ाताके वध करनेसे पाप न होगार्भेने 
` तुम्हारे अभिमन्यको-हा ! कुछ कह नही जाता, दहा रक्छ 
। लटमया; अभिमन्यु हा अगिमन्यु । 
अर्जन-महाराज क्या कहोगे. मेने सब जान छिया. जब 
म संसकको जीतकर चा तो मार्भमं सञ्चको बुरे २ शङ्खन्‌ 
दिखाई देने लगे, तब भने शरीरष्णपे कहा । 
दोहा-जाने इरि इच्छ कडा, कडु नहिं नानीजात । 
मारणम्‌ माह हात ड, नय नय उपात्‌ ॥ "9 
हदयका वाम्‌ भाग, वामने, वामना वारंवार एढ- | 
कती है ओर हदय बारंबार कपता ह, इन लक्षणेसे यह 
विदित होताहंकिः शीव कोई अग्रिय बातसुनाई देगी; 
, स्$े सन्युल खडी होकर शगादिनी रोती है भर सखे 
आग उगरती हं? हे यदुनन्दन ! मेर सेन्युख निश्शक खे 
हो र्‌ श्वानं राते ई; उत्तम उत्तम्‌ पशु गाय आदिक तो मेरे 
अपि ओर होकर निकल्ते हई आर गदेन आदिकि . दृष्ट प्रु * 
दाह्नी भार दिखाई व्व इ; ह पुरुष स्ह! मेर्‌ रथे षां 
आपह आप रोते ई, मृत्युं दूत, काक) कपात+ उटक+ 
श्वान्‌ रातय बोट रहे ह, इनका बोटना विश्रका नाश कला 
याहता दे, एसे ऊरटक्षणोंरे दे २ मेरा ह्य कपा हे, 
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(९६) अभमन्युनाश्क । 

सब देशा्भाम घुन्ध छा रहा ह शथे चन्द्रमाक्रे. चारा ओर 
मण्डल वेध रहा इ, मूधर्यो सहित भूचाल होरहा हैः विना 
बादरके आकाशसे गजेनका शब्द सुनाई आता है, पवन ध्ररि 
` लेकर आकाशको चढ रहा हे, सव नो मण्डलम रेतसे अन्ध- 
कार छा रहा ह, सव आरपे भयानक मेव रुधिर बरसाते ह, 
वथम्‌ सव यह . परस्पर लडते हं सूयं कानितिहीन . इष्टि आक्र 
2> व्व! भूतगणा व्याङ्कल हाकर अभिसम्‌ सतप हारहा ₹; 
नदी; नद, ताट ओर सरोवर क्षोभरो प्राप्ते, न जानिये यह 
सछमय क्या क्रमा  ( वछ्डं गरायाक्ा दूध प्रस्नताक्े नक 
धातत, माता स्तनासे दूध नहीं छोडती षेव वृक सूयनारायणके 
अन्यस खड हाकर नवप अश्चधारा वहाते ह, खरक वृषभ 
्तनताप्तं शब्द नही करते) मन्दिरिमिं दवतार्भोकी मतिमा 
रुदन कर्‌ रही ह पीना आता हं कम्पायमान होती हं, बाम, 
नगरः र) कूपः वादिका, आधर्मोकी शोत्ता महिन होरही 
₹ सुखका नाम नहीं, न जानिये यह उत्पात हमको क्या 
ड्ःख 3) पहले मनं श्रीकृष्णसे बहुतेरा वञ्च कि. यह्‌ 
कसं अशङ्न हं 7 परन्तु श्रीकष्णने युको वैर्यही देदेकर 
रक्खा; हाय ! म यह नहीं जाना था कि मेरे अमूल्य रलके 
जानकर टय यह अशङ्कत हो रहे है. जोम एसा जानता 
ता उत्ता समय , पवनय धरकर्‌ आता, हा अगिमन्य॒ । ई 
आक-( मूर्छित ) । 
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अंक पाँचवां ५ ( ९७ ) 
श्रीङ्कष्ण-एतशोक असहमीय है जन्मभर भी यह शोक 
दूर्‌ न होगा, सावधान हो । 
अयन-( सचेत हकर ) हा अभिमन्यु ! हा अभिमन्यु | 
हा पुत्र] हा हदय पव॑स्व ! हं बेग कहां गये ? अहह ! 
शरीर जटगया, अन्तरात्मा दग्ध हाया. हे पुत्र अिमन्यु-{ - 
सस्रे अकेडा छोडकर कहौ चटा गया ? हा पुत्र ! यह विपि 
अव नहीं सहीनाती) अभिमन्यु पाणप्रेय अभिमन्यु ! वेया 
भरी तृषाके नल ! रोगके ओषध ! स्वास्थ्यके पथ्य ! दुपविनाकी 
शांति विप्तिके सहायक ! मेरे जीवन ! मेरे जीवनके जीवन्‌ 
जीवन आधार ! बेदा ! तुम कहां हो † बेटा तुम्हारे सिवा 
अर स॒ञ्ञे ऊख आवश्यकता नही, तञ्च विना हदय विदीर्णः 
हो गया । 
श्रङ्खिष्ण-जखन | शान्त हा शन्त हा; परथ्वीप्र्‌ कई. 
अमर अजर नह €) सवके इसी माग जाना है, रोभो मत, 
रोओं मत । 
असजरन-सखं ! मन शान्त नहीं हाता, ठम्हारे प्रबोधक 
वाक्य शोकानटकां उज्ला नहीं सक्ते, आज जाना कि, पुत्रशोकः = 
एसा भर्यकर होता ह । 


ओआरीकृष्ण-एुत्रशोकका भयेकर होना कोन सकार नहीं 
` करता; वापस, मूत्ावन,+ भगवा शूलपाणिके ह]: (ट 
जो भीम्‌ त्रिशूल राजता है, उसके आषातकी अपेक्षा पु | 
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१९८ ) . . अगिपन्य॒नाटक । 


-शोक अत्यन्त भयंकर है पिर इस शोकसे क्था ` विश्वविजयी 
क्लत्रियकुटभर्॒ धनञ्जय ब्वियोकी नाई रोदन कर शन्ुवधरे 
किष होगा ? क्या अर्जन अन्य पुरूषोंकी समान दुःखभार 
सहन नह करसक्ता 1 
अजन-हां | अजन पु₹१, स्षजियसंतान, वह अवश्य 
यरिवित कर्यं करेगा, जिस तराधमने मेर भाणमिय पुजको निहत 
किया दै, भे इसी समय उसे नरकमे तेरण करंगा, बताओ 
जता किस दराचारीने यहं कामं किया है? कनं नर्‌ 


इदयशून्यः, पिशाच मेरं बालक अगिमन्युकी मृस्छका कारण 


इवा ! वताबो अभी उसके प्राण संहार करूणा । 


भीमसेन-अर्जन क्या कहूं ! कहतेहर छती फटती है ` 


दुराचारी जयद्रथही अभिमन्युके वधका प्रधान कारण हे, यहं 
नराधमही व्यूहका हार रक्षक था; जिस समय अगिमन्यु पह 
भेदन कर उसम्‌ प्रवेश कर गया उस्तसमय हम ठगी उसके 
अवुगामी थे) इतनेमं दुरात्मा जयद्रथ आ, पाग रोककर हमसे 
संयम्‌ करने ठग, पाषषठने महदिवके वरसे बा हां हम सबको 
-षृरास्त किया, इसफे उपरान्त अिभन्युक समीप जानेको हमने 
कहत विनय की परन्तु तो भी उक्त दृ्टने न माना; निदान स॒प्त 
रधिर्याका एकत्र युद्ध कर, हाय ! अब कुछ नही कह। जाता 


अजुन-हा पुत्र ! हा अमिमन्वु ! अन्याय समरप ठम 


 # 


चरान्‌ निहत हुए | रे अधम इराचारी कोरवगण ! क्या यही 
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 अंकर्पौचवां ५. (९९ ) 
क्षात्रियं उपय॒क्त कार्य है ? यही रणधर्थं हे ! रे अधर्माचारियो ! 
इसका फठ शीघ पाभोगे. आज किसी भकार तुम्हारा निर्तार 
नहीं, आज ङुरुकटके बालक, युवा वृद्ध नो पिरटँगे सवका 
संहार करगा, स्वर्ग, मृत्यु, पाता आन लोटषोट होजांयगे, 
थ्वी रस्ातलको चटी जायगी, इस गांडीव ओर भाषेय अच्च 
दवारा कोरवङल संहार होजायगा. आज नराधम नीच अपने ` 
पापका प्रतिफल पाकर रोरव नरक गमन करेगे. सखे श्रीङ्ष्ण 
महाराज ! आन मे मध्यम्‌ पाण्डव आपके सन्मुख यह परतिज्ञा 
करता ह कि जो मेरे एु्रकी मूत्छका मूलकारण ₹े, वह कल 
अवश्य कालका कोर होगा, इराचारी जयद्रथ ! अब किसी 
प्रकार तेरा निस्तार नही) अव महाराज ! म आपके चरणसपश- 
पूर्वक स्वर्गीय देवताओंका साक्षी बना गाण्डीव धटुष धहण कर 
इस खङ्घको छू भतिज्ञा करताहूं कट अवश्य मे जयद्रथ संहारं 
करा, कही दुराचारीका मस्तक छेन कर उसका देह 
शशा श्वानोको भक्षण करा मस्तक चरणविदलित कषा, | 
देवलोक, गन्धवंडोक, नागलोक, नरछोक त॒म साक्षी हो कल्ही ` `. | 
दुरत्माको शमनसदन मेरण करगा, यदि जयद्रथ भाण्यकते 
भयत हो अपने वर्दाता भगवान्‌ शूखपाणिका आश्रय ब्रहण॒ _ 
करे, भोर वह उषी भोरपे युद्ध करने भवे तो भी उ इष्ट | 
दुराचारीका संहार ककगा. यदि देवगण उ्के सहायक हौतो _ 
भरी उत्त दुरात्माका संहार क्षि विना न रहूंणा. सब संसार | 
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 . (१००) भकतमन्डुनाटक ¦ 


उसका पश्च रहण करे तो भी उसका किसी पकार निरतारन होगा, 

यदि वह नराधम प्राणभयसे धर्मराजके; वासुद्वके भोर प्ाण्डव- 

` पृक्षीय सेनागणकं चरणेका आभय ठे अपने दुष्कमेका अलुतापं 

केर अपने अपराधकी क्षमा प्रार्थना करे तो भी उसका विनाश 

करे किना नं रहुगा वह पाखंडी मेरे पुत्रे अभिमन्युके वधका 

मूल ह जो कोह नगत उसका पक्ष ठे असर होगा यँ तसक्च- 

णहा उसका भी वध करूगा, दोणाचायं ह+ अश्वत्थामा ह, 
। अथवा क्पाचायं हौ, अथवा जो कोई उसका पक्षपात कद 
” ~ अवश्यही उनका रुषि मेरे तृषित बाण पान करगे, भे सबके 

॥ सम्मुख प्रण करके कहताहूं कि, यदि यह परतिज्ञा मेरी ठंवन 

होतो कषत्री नहीं यदि यह भिज्ञा मिथ्या हो तो गाण्डीव 
। धृष हाथमे देना छोडदंगा; यदि यह भतिज्ञा असत्य हो तो 

| संसारक सुख नहीं दिखानेका; यदि कल म जय द्रथका संहार 

न कष तो जन्मभरका, पण्य निष्फ़ट हो. मातृहव्या, पितुहत्य। 
स्रीहत्या, पुत्रहत्या, यरुहत्या, बहता? अतिथिहत्या, गोह- ` 
त्याका पाप, परद राहुरण, परवित्तहरण, विश्वास्घघातकता, छत. ` 

घ्नतासे जो पाप होता है, वह पाप सुश्च प्राप्त हां यदि मँ कल 

` जयद्रथका वध न क, तो एिर्‌ पण करफे कहताहू, यदि कल 

म॑ नयद्रथको धरशायी न करं तो देवनिन्दा, य॒रुनिन्दा, 

। नास्तिकता, निरीश्वरवादिताका पाष क्षे हो, यदि कट नय- 

॥ इथको न माहं तो प्रव्चना, मिथ्या भाषणका पाप सुज्ञ पाप 
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अकं पंचा ५. ( १०१) 


ले. यदि कल दुरात्माको यमराजके निकट न भेन तो मदपात्‌ 


> (ल 6.८५ व ते > (अ ्‌ 
गणिकागमृन, गर्भैहत्याका पपर सज्ञे ले, नगव्‌ सुन है, तश्- ` 


वन सुने है, म बारम्बार पुकार पुकार कहता हू किं) यहि कल 


जयद्रथ इत संसारम रहजाय तो अनन्त जन्म भरकम मेरा 
निवास हो; देवे दिनमणि सयनारायण ! त॒म मेरे साक्षी ह आज 


तुम्हारे सन्युख यह भतिज्ञा करी है ओर दूसरी यह भरतिज्ञा है 
सुब नर किंचर सुना यदि कट सू्थके अस्त टोनेसे पिरे जय- 


द्रथक्रा सहर व करू ता हव चता ज्रज्वाट्त कर्‌ उस अन- ` 


ल्मे भाण त्यागन करूगा. सुर,असुर, मानव, दानव, यक्ष, रक्ष, 
देवर्षि, बह्मपिं कल जयद्रथकी कोई रक्षा नहीं करसक्ता. अभिः 
मन्युका निधनकर्ता ददि जयद्रथ यदि ग्गीर अपावृत पाता- 
ल्म चछाजाय, अथवा धूमपएुञमय नभमण्डमं छिपजाय, वा 


देवपुर अथवा दैत्यपुरीमे आभ्य रे तो भी उसका निस्तार 


नहीं; यदि भाणभेयसे जयद्रथ भीत हो वन्मजां छतो मेरा 
धान उसका वनसहित भस्म करदेगा. यदि जयद्रथ अत 
ससुद्रगर्भमे चला जाय तो वहां उसे मेरा कोध बडवा शे 
द्ध करेगा, कल किसी भकार जयद्रथका निस्तार कही. कभी 
नहीं । कपी नहीं | | चाहे पृथ्वी आकाश एक हो जाय परन्तु 
दुराचारी नयद्रथका किसी भरकर उवार नही उवार नही | | | 
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(१०२) अिमन्युनादक | 


 ओ्रङघष्ण-साघु ! सा ! सा ! 
ञअजन-कट वसुन्धरा जयद्रथशुन्य होगी, वा अजनकी 
चिर काठके दिये बिदा है, क्षातेयपतिज्ञा, वीरषतिज्ञा, इभी 
मिथ्या न होगी-न होगी-न होगी व हुई है। अवग जाता 
ह; जह। वह दुरात्मा जयद्रथ हागा उशी स्थानप्र उसका विनाश 
करगा, ( भर्यनके पीछे पीछे सब वीर जाते ह ओर धीरे धीरे 
जवनिका गिरती ई. ) 


इति श्रीजमिमन्युनारक शष्िग्राम वे्यज्गत पंचमञंक स्मा ॥ ९ ॥ 








( "त्‌ 1 छ ९. ४" क्ष) 
॥ । ९१) 1 61 1 ३ ८ €. ४ + 
| 10 ध 1 4 “4 १4 


{ | ((-0 91101 (4151118 ॥\4456(4111, ॥<(1{॥<511611/8. 1411260 0 €8010011 





च 


॥ भीः ॥ 
अथ षर्ठाक। 
प्रथम गभाङ्। ` 
( स्थान रणभूमिं ) 
( चारं ओर बडे बेडे बीर, सेन।पाक्ते मरे पडहं बी चमें 
 आभेमन्युका देह षडा हे ) 49 
( श्रीक्ृष्णचन्द्रका प्रवेश ) | 
श्रीङ्कष्ण-जिस कारण संसारं अये हंवह कर्थ ` 
 करनाही होगा. जव हमको यदुवशका विध्वंस करना हे तब 
अखन पुत्रके निहव होनेसे क्यो दुःखित हौ ? नियमित चक्र 
जैसे चलता ह वेषे चो; उश्षकं आवर्तनमं जितने जीव मरते ह . 
मरो, जगतके कार्थं सुधारको ही मेरा आगमन है, कायं समानत. 
करके चटा जाञ्गा. चन्दरपुत्र वर्चा अपिमन्युक्‌ ख्यम्‌ पृथवी 
पूर आया था अपना कायं पूणं कर वह चन््रटोकको चटा- 
गया; एकवार सबकी ही यह्‌ गति होनी है, मेरे चक्रम जगत 
भमण कर रहा हे, परन्त॒ इस बातका निश्वय समञ्चना 
क जिसके भाग्यं दिखा हे वह अवश्य हागा, यदपि भँ 
विधाताके नियम खण्डन करसक्ताह्‌, परन्त॒ इस ससारकी 
- मर्यादा टूट जायगी ओर जगत्‌ नष्ट हो जायगा, नगता 
एकं प्राणी काटक्वलित हआ तों क्या हानि † ययि. 
अभिमन्युं शोकसे मेरा परमप्रिय मित्र व्याङ्ल हे, 
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| ¢ (१ ०४) भगिन्युनाटक | 


भगिनी सुपदा उचस्वरसे वाप करती है, विरापुजी उत्तरा 
अनायेनी होगई, इसका उपाय क्या { अपना कार्यम 
करता हू) अपने कृममोका फल वंह पर्वेगे. इस जीवनके 
{किचत कष्टसं उनके ठिये अनन्त जीवना सुखदवार सक्त 
, दोनायगा, अव प्रथम अगिमन्युक्ी देहका उपाय करः 
यह। जयद्रथके वधका कारण हे, ( अप्रसर हो ) हाय हाय | 

दह सुगन्ध बटन ठमानेषे भाराक्रान्त होता था 
आन उतम अ्ञाके शतशत षाव लगे ई, हा । ऊुघुमशुङ्कमार 
दह आन स्थिर पडा है, धरधर हो रहा है, संजनगजननेज 
भाज खुरे दिखाई देते हं, भाणपक्षी आजं उढगया, अब वह 
अत्‌शत; अयुत अयुत) रक्षलटक्ष जीवन दनेसे भी फिर नहीं 
आसक्त) काटके कराल गाल को बचा ह! सवका 
यही माग ह, मदष्यका यके, अहकार्‌, अभिमान वथा ह 
सनुधष्य एयक धनके मदय मत्त हां ऊुछ विचार नहीं करता 
देखते ही देखते सब चछे गये, दुर्योधन ! यदि यह वातौ तुम्हरे 
वित्तम एक षडको पडी होती तो एक सामान्य पृथ्वीखण्डके 
कारण यह जीवनाश यज्ञ न किया जाता । 

( अजेनक। प्रवे ) 

जन~हा पु् ! मेरा देह भस्म हो गया, पुत्रशोकानलसे 
दद्य दण हा गया) अव अधूम नहीं सहा जाता, इसका भति 
कूल दूराचारिथोकी देना होगा । 
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ण्य 


अक छठवां ६ ( ३०५. } 


आ्गष्ण-अञ्न ! फिर ठम यहां कथो आये यह शव 


तुम्हार दखनं २१०५ नहा । 


अजैन-पुजका सुख तो देख, शिर इष॒ जन्मे कहां 
मिटेगा ! 44; 
| श्रक्किष्ण-देखो ! नेतरोको दगध ओर हयक तापित 
, करो । | 
अङन-मेरे नेोे तरि ] मेर जीवनभाध।र ! मेरे 
णव | स्यो प्रतिक चन्द्रमाकी नाई मठिन ही पृथ्वीपर 
पृडे हो ! हे छष्णचन्द्र ! यह क्था दिखाया ! क्या दिखाया 
नेत्र भस्म होगये ( भिमन्युके शक्कों हध्यसे लगाकर } 
पुत्र अभिमन्धु ! क्था तेरे शथन करनेका यही स्थान्‌ हं ! 
पुत्र! उदो, एक बार तो उठो. अपने पित।से छ कही. ( खख 
चुम्बन्‌ कर ) अरे एक बार तो बोकर दसं ॒सतापित्‌ 
हद्यको हुशीतल कर ! ` 
| श्रीकरष्ण-भजेन ! फिर तुम िर्योकी नाई पश्वात्ताप 
` करने खे । | ^ 
। अजन-ससे ! शोकं तो विरकालतक करना होगा! 


श्रीङ्कष्ण-शोक तो चिरकाल करना होगा, यहं॑बात्‌ 
सत्य हे, परन्तु प्रथम पुत्रशोकसे भधीर हो) कपितं अन्ध 
हो, नो प्रतिज्ञा करी थी, वह रंम्रण ६ ! | 
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(१०६) अमिमन्युनादक । 


अय॒न-हय महाराज ! सव स्षरण ह, जो प्रतिज्ञा 


का ह वह भवश्य पूण हागी. मेर पृचरका निधनता जयदथ 


कृट निष्वयही यमराजे भवनको ममन. करेगा. किञ्चिन्भात्र 


शी सशय इस प्रतिज्ञामे मत समञ्ञना । 


आ्िष्ण-तुमको परतिज्ञा अदतार सूर्यस्तसे पिह 


जयदथका वध करना होगा, न होने न जानिये क्या 
करना हागा 


अयन- न हानक्ष अपने हाथक्ष चिता भनज्वदलिति कृर ` 


आत्मस्तमपण कषमा | | 
ङ्कष्ण-अयन्‌ ! ठउमनं काधवश हा महाकठिने भतिज्ञा 
की हे, भव जयद्रथके वधका क्या उपाय हे 1 | 
यछन-उपाय कत्ता { नहा भाप हं वहा उषायङ्को क्या 
 भावश्यकृता ह  जिस्तके असं प्ाराय वह जयद्रथके वृधे 
कसो भकार भात नह। हापक्ता; वरन्‌ दवाधिपाति देव महादेव 


 रणभूमिमे युके विये भावं ताध ये अद्ध करनेको भस्तुत है । 


श्रक्कष्ण-जौ ह, परन्त॒ इस. विषयं मिज, अमात्य, 
बन्धु सवसे परामश करखेन चाहिये । ` 
अर्ज॑न-जो अवश्यकता हीं स कीनिये, सु्चे शन बा 
कुछ प्रथजनं बहा । 
श्र्कष्ण-अपने शिविरे गमन कर वह सबको उप१- 
स्थिते करो, पीछे मे आता ह, ( अञनका भरस्थान ) इतने यहां 
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अकं छठवां &, (३०७) 
ओ अभिमन्युके देहकी रक्षा करू ८ श्रीकष्णचन्द्र॒ आनन्दकन्द 
अभिमन्युके शवकी रक्षाङ टये जाते ह ओर परदा गिरता है । 
इति श्रीअभिभन्युनाटक प्रथमगमौक समाप्त ॥ ६ ॥ 


नन. 
द्वितीय मभक । 
स्थान रानभवन। 
= ( धतरा तिंहासनपर चे ई, सचिव, सेनप, 

शूरवीरसमीप खड ह ) 
धृतराष्ट-विधाता | पूर्वं जन्मभे भने क्या परप किया था! 
जिस कारण यह यंत्रणा भोगनी पडी हं ? हाय ! नेखहीन 
होना कैप्ता भयंकर दुभ् हे ? इस सपार आक्र यहं भी न 
जाना किं यह जगत्‌ कैस। है ? नयनानन्ददायङ्‌ भगवान्‌ 
भास्करका स्वरूप ज्योति प्रणराशि मेरे दगोचर न हुई; मेरे 
लिये तो चिरकारी अमावस्याका अन्धकार ह गान्धारी | 
कोन हे } यह्‌ गान्धारीके चर्णोका शद नही ज्ञात होता ? तब 
क्या विदुर ? नही वह भी नही; फिर कोन ? संजय हो न हा 
वही है; क्या अकास आन युद समति हाणएया { अव , क्या 
समय है संध्या होगदक्याएदहादी गईहागी) हमतां सन्ध्या 
रजनी; भात एकसेही ह; कौन सजय ! 


` ` ( संनयका प्रवेश ) 
घंजय-महाराज ! प्रणाम करता हूं | 
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(१०८ )  अिमन्य॒नाटक । 


धुतराष्ट-भान संथ्ाममे क्या हुभा ! 

संनय-महाराज ] आज युद्धे पिरे, कमार दुर्योधने 
द्रोणा चायको अनेक धिक्रार दिये; इसे वह ऊढ ई । 

धुतराष्र-श्या रण त्यागव्या{ हा मरं पूं पुर्जोनि 
क्या किंया ! | 


 प्रनवथ-नहा, रण वहा त्यागाकेवा. बर्‌ यह्‌ बातज्ञा का 
क आज चक्रव्यूह मण कर; याता षणण्डवाका कडि अष 


वर्‌ बिहूतं कष्या वा उक्राहस्कछा बाकर राजा इयाधनेक्क 


न्युख ठे नाञ्गा । 
तश्‌ ्-किर क्या हुवा ! 
संनय~उन्हाने यह भी कहा $ आन अजन नहीं ३ 


` -यृहु काम इत अवक्रम ° क्‌ हा | 


धुतराष्ट-उपिष्ठिर बन्दी हुवा, वा कोई उनका वीर यमले- ` 
कको तिषारा; शीव कहो ! 
संजय-महारान ! आन पण्डरवोका एक्‌ महारथी 


मारा गा । 


धृतराष्ट-कोन ? कथा भीमसेन ! 
पंनवय~नही महाराज । अर्यननन्दन्‌ अगिमन्धु । 
धृक्षर्-क्था अगिमन्य मारागया ? बह तो महावडी 


था) उसे किप मारा 1 
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अंके छठवां ६. (१०९) , 


संजय सात महारथी एक ओर थे ओर वह अकरेटा एक 


ओर था, न जाने यह्‌ किसके हथसे मारागया 
क च्छ ० 


धतराषटर-क्या उसने सातो पहारथेयाके साथ यदध !कया ? 


संजयथ- महाराज ! अभिमन्यु सामान्य पुष मत समञ्च 

वृह्‌ अैनके समान पराक्रमी आर भेष वीर था;उ्त साछह्‌ वषक 
बाटकने दोगाचार्थक निर्माण क्रिये चक्रव्यूहको भेदन कर अस्‌ 

ख्य कौरवसेन्यं भवेश किया, उसके हाथमे आन अषङ्करुपेना 
संहार इई. उसमे वीयव भाज कोशलराज) बृहदृ) मम्‌ 
धूराजनेदन भ्ेतकेत्‌, भअश्वकेड ओरं ङंनरकेत, रविश्ात्‌ 


शञ्चजय, चन्द्रकेतु, महमेव, सुवचा आर सूयादनामक 


पांच बीर धराशायी हए महाराज | कहते इए हदय विदाण 
होता है, उस्र वीरशेष्ने आज दुःशासनातज उक, आर 
दुयीधनष्ुत टक्ष्मणका भी संहार कया । 


धुतरा्र-हा वष | इयाधनयुत मार। व्‌ 1 इः शासन बदन 


निहत होगया ! हाय ! केसा कश ह । हदय दग हगया ! _ 
सजय-( भापही आप ) अनी क्या हुआ ह ? बहुत शष 
है, इस अहत नाटकके यरु भापही हो । 


धृतरा्र-सजय ! एर कह। अणिनःड कत्त पारागया १ 


जलय~महाराज | क्या कदू { टश्ष्मणक्रा पल्य होनेक 
परि दर्योषन ज्ञानधून्य हो सपरथियांके सग मिट उप बाटके 
युद्ध करने लगे । 
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(११०) अगिमन्युनाट् ] 
धुतराष्-पथेष् || 


वनय-पथष्ट नहा, वम्हारही, पापस कोरवङ्कट विर्ध्वस्‌ 
रगा; सप्रथा भा उस बाटकका कुछ नहीं कर सके बृरन्‌ 


 . उस्‌ सहारशुने सिहविक्रमसे सातवार जम्बुक सत्तराथयकां 


१ रास्त कया | 


दतर द्र-सजय ! तुम कारवङकलक्षे पलित होकर हमारे 
प्ल हमारा नन्दा करते हो, ओर सेनिकोको जम्बक कहते 


 ₹। पह अच्छा नही, देख फिर एस्‌ वाक्य का पतं कहना 


१९ सतरथ। कनि कब थे । 


वजर्य-दुयषन, दुःशासन . शकुनि, कण, अश्वत्थामा 
रपचय आर्‌ दाणाचाय | 


चतर्‌[द-तजय | यह सव ठम्हारं पूज्य ह, इनको कंठ 


कहना उचित नहीं । 
सजय्‌-इनका मेरा नमस्कार हे प्रन इनके कर्म॒ देखकर 


® 


यह जन्बुकत्त भा नाच ज्ञात हाते हं कहीं वीर एमा अन्याय 
युद्ध केरते हं 0.0 


धृतराष्ट-श्समं अन्याय कथा ६ ८ शरे शाठयं समाचरेत्‌" 
उन्हवि भापमापतामहक्े कत्ता अन्याय किया था, अब यहि 
अक्िमन्यु सुप्रथित मारा गथा तो क्या दोष है ! 


सजय-दसमं उसमे बडा भेद हे । 
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अक छठवां &. (१११) 


धृतशष् ( कोधित होकर ) भेद क्या है ! 

संजथ-महाराज ! ऊद न हो, भीष्मवधके समय आपके 
सब वीर उपस्थित थे ओर्‌ किससे पितापहकी रक्षा न हु 
परन्तु अभिमन्युके वधके समय पाण्डवाका एक सेनिक भी 
नही था । 

धृतराष्ट-तो रिरि हवा क्या? जिस भकार हा शुका 
नाश करना ऽवित है, अभिमन्युका विनाश होनेसे अजन्‌ 
अवश्य भाण तयाग करेगा, अ।र यधिष्ठिरकी प्रतिज्ञा हं कि 
एक भाईके नष्ट होनेसे मँ अपना प्राण नहीं रखशक्ता) इसलिये 
उसके मरमम ऊछ सन्देह नही, दूत समाचार ठेकर्‌ भाने ही 
चाहता है-अनब कुछ भय नहा । 

संजय-हौ महाराज ! कुछ भय नही; भव्‌ भयक्ा क्या 
वृत्तान्तं ह † ( मनहा मनम ) यह सव आशा भराता 
धृराहीं रहगा । 
` धृतशष्-सजय | त आगे चाहं मत आ; परन्तु भारत 
राज्यके निष्कण्टक होनेम कोई संशय नक; सञ्च गान्धारसीकं 
निकट टे चट, जां म उन्ह यहं शुभ सम्वाद सुनाॐ । 

पंनय-जो आज्ञा ! धृतराष्ट ओर संजय जातिर्ह भोर 


` प्रदा णिरिता हे ) 


इति श्रीजभिन्धनाटक्रका हितीय गमकं समक्त ॥ १॥ 
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(३१२)  अभिमन्युनाटक । 


अथ त्रतीय ममौक । ` 
स्थान कारषोके डरे । 
 ( दुर्योधन, गोणाचार्थ, कषाचाये, कर्णं ओर नयद्रथ वैदे, ) 
 जयद्ेथ-भाचायं ¡ भं युप्चरकं इखसे अर्जुनकी भतिज्ञा 
सुन अत्यन्त भीत हवा हं, अव सुहू्तमाज् समरमे रहनेकी 
इच्छा नहीं होती अवं सिन्धुदेशका जानाही अच्छा हे । 
कृणे-इससे क्या लान ! यहं हमारे जीवित रहते तमको 
कोई नहीं मार सकेगा । + 
जयद्रथ-भंगराज ययपि भाषे यमराजसे भी रक्षा. करं 


सक्तं ६; परन्तु अजनसे मेरी रक्षा करनी असम्पाव हे, उनकी 


हषष्वनि सुन सुञ्चे भय होता है, शरीर कम्पायमान ओर हदय 
रुदन करता है, आप तो दुर हे, देवता, गन्धर्व, अघुर ओर 


रालन्षभरण एकव्रत हा ताजा अनक बातज्ञावसख नहा भार्‌ 


सक्ते मेरे विचारभं भागनाही शक है । 
कृण-सिन्धुराज ! भागना ठीक केसे } पाण्डर्वोके दूत 


आपका पायनं सम्वाद्‌ सुन षण्डवाको समाचार दगं किर 


0 (५ = 


वह मायहाम अक्रमण केर उनहरा भाण्‌ वाश करम्‌ । 
जयद्रथ-हा ता क्शामरास्तमयदहा आगवया) 


¢ जक भ 


दुय।धन-इरा मत क्षत्रियाके मध्यम रहो; म, सखा 


चित्रसेनः विरिति, शल्य, वृषसेन, भरिभवा, पुरुमित्र, जय, ` 
भोनरान, काम्बोनराज सुदक्षिण, दुःशासन प्रभति भाता 
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अंक छठवां ६. ( १३३) 
आचार्यं दोण, रएत, अश्वत्थामा, आचाय उप, मातुल; 
शङ्कि सब तुमको वेति कर रक्चा करगे, फिर क्यों उरते हो? 

जयद्रथम इसलिये उरता ह कि अर्जुने नो सुयांस्तस 
कि अ =, क [ब ® ज्ञ 
पहि पारनेकी भरतिज्ञा की ह। 
द्रोणाचाये वत्त जयदथ ! तम्हारा भौर अर्नेका यह 


पदेश समान हें प्रन्त॒ उसने योगबटसे बडाई पाई रै, जो हः 


तुभको कुछ भय नहीं संभामस्थट्यं मँ आप तम्हारी रछा 


करगाः वत्स । आन एसा दुर्वव्युह निर्माण कहग, उसको 


काद एुरुष भेदन करनेमं समथ न हागा, इस दुगभ्य व्यूह्काः 
पूषा पञ्चक! सदश होगा+ उस परसष्युहके अग्यन्वरमं अविगृह 


श पद्यह्‌ बनाया जायगा) उसके सखम कण, भरअवा, अश्व 


त्थामा, वरृषसन; दुयोधन, शल्य अवस्थान करगे; त॒म उत्त सूची- 
०५९ आगयन्तर्ग रक्षित हग; ङु पाण्डवान १२ अर अ- 
नृकं वाय एता कई वटी गहा ह जो साहि दण्डके भीतर 
रकटव्यह्‌ अतिक्रम कर. याद वासुदव सहायतासे अन 


दिनके मध्यर्ही शकटब्युह भेदन कर पृन््यूहमे पवेश करै. 


तथापि कण, मूरेभवा भभ्ृति छः महारथियोसे युद्ध कर सुची- ` 


व्यूह भेदन करने असमर्थं होगा, यह कार्य त्रिलोकी को 
नहीं करसक्ता । 

जयद्रथ-यदि आपने मेरी रक्षा कर्‌ टी तो दुयोधन 
निश्चय अरातेशन्य हये क्यार अनका परतिज्ञा ह [ऊ 
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८११४) अगिमन्युनारटक । 


खयं अस्त होने पाहिखे यहि सिन्धुराजको वध्‌ न केरसकू 
क (८ | © ५५ © भ ० ज 
क्ती चिता रच अवटे शण सम्पण करंगा+ अजुनकं नष्ट हाने 


र्‌ खञ्चे किसी प्रकारका भय नहीं । 
ण-सिन्धुराज ! कक अजतका शेष दिनि ह वृह अपने 
आप अनटं जीवराहूवि नही देगा) वर्व्‌ हमारी दही शरानटकष 


। ` > न्रे ति [क ९ 
खता त्राण दणहयमाः मपूण्‌ ्रातज्ञा करता हू कट्‌ उसका 


विनाश कर अपनी कोरा निर्वाण कषमा, ( दुर्याधनसे) सखे! 


अबतक तुमको आश्वासन देता रह “ कोतुक्‌ काल्हि देधिये ` 


यरा " सिन्धुराज ! अपथ होकर शयन करो कुछ विता नहीं । 
दुयदधिनि- चखा सखे ] म्भा वेनाम कषणा आचाय 
अणाम ` ( भरणाम कर्‌ दुवाधृत,) कण भोर शल्य गये ) 


षाच[य-तवा | गह्या भनज्ञा का 1 इृन्णरान्षत 


अनष किप प्रकार निस्तार होगा ? यह सत्य हं कि, तुम्हारे 
र्‌ चंहुए दाना व्यूह्‌ एक दिनम भद्‌ करना पठष्यका साधन बह ` 


यृहन्तु भगवान्‌ वाघुदेवको असाध्य ही क्या है1 यदि वह्‌ इच्छा 
छ ता हम टागकां माया निद्रा आच्छन्न कर एकं दण्डे 


© ® 


-अव कार्थं सिद्ध करट | 


द्राणाचायथ-यह्‌ सब सत्य €) 1ष्यकालम जा इया वहू 


ओ य याोगवछषे जानता ह. ५ रहते नित पक्तधीन हरि" 
अञ्चो अपने मनसे पूर्णं निध्वपर है कि) भगवान्‌ भक्तदितकारी 
सृश्य अपने भक्ती परतिज्ञा प्री करगे परन्तु मे क्था उनक्रा 
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अक छटवां & ( ११५ ) 
भक्त नहीं ह १ जबतक युद्ध हागाःतवतक  अर्धशवहा जयद्रथ 
क्षा क्गा, सुञ्चे ज्ञात होता है किं) कल सूषास्त दानसं भथ- 
मही युद समाप्त होगा, फिर पीड सव वीराके सन्छखं जयद्रथ 
मारा जायगा, दाम्षिक्‌ कणं व दुपधिनः अयका बाड बहा 
नहीं करसक्ते. भाता ! म छप इष्टं दशवाहू कि डल 
निप, होगा । 





( एक्‌ संनिकका प्रवेश्च ) 

तैनिक-( दरोणावार्थको भणाम करे ) महाराज ककं हं ? 
दरोणाचाये-स्यो ? 
| सैनिकृ-भाजन धीक्ष्ण एक मदुष्पके साथ युदधक्षे्रमं घूम 
# रहे हं । | 

द्रोणा चायं-जाभो | तुम अपना कम करो ( सैनिक 
भणाम क्के जाता है ) हः 

कपाचा्-चक्ी कठ क्या माया विस्तार करभे कुछ 
समक्षम नही आता । 

द्राणाचाय-कर सब विदत हया जिना ज नाजा 
विश्राम करो. ( ऊषाचाय यपे) म ` बाह्मण दाकर ्तयकि 
कामम पडत हवा ह, क्षतरिोहीरे समान इसका भावाभतत 
करना होगा, सपरानटमे प्राणाहूति दने$े सवाभ इस प्राणीका 
हत्याके पासे किसी भरर निस्तार वहीं हसक. ओर रिरि 
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( ११६). अगिमन्युनारक । 
मे कौरवोके पक्षे, आयुष्ाठ प्रायः पूर्ण हे, हारे ! इतत दरिवी 
ना्मणको अन्तकाटमे अपने चरर्णोकी शरणमे स्थान द` अवं 
चलकर शयन कंर; रात्रे वहत गहं ( प्रस्थान ) ( शयनं कंर- 
नके। जात ह आर षार धार जवानका गिरती ह ) | 
इत श्रजभमन्युनारक तत।यगमाक क्षमाप्त ॥३॥ 


चतुथं गभकि । 
स्थान समर क्षेत्र । 
( श्रक्किष्म खरि दाहक ) 
श्राङ्कष्ण-समरक्ष्रके जो स्थान थे पुम्हं दिखाये, इनके 
विशैष करके स्मरण रखना. अञ॑नने पत्रश्रोकसे कातर हो कंठ 
जयद्रथके संहारका भतिज्ञा की है, दुथोधिन अयनकी परतिज्ञा 
निष्फल केरनके ।ठ्य यथासराध्य चष्ट करता ह; उतस्तकी विपु 


छसना; समस्त हा जयद्रथक सक्षी वियुक्त ह; समर्‌ अनय 


न ज्र 


 द्रणाचाय इसकी रक्षा करते ह. देवराज इन्द्रणी उसका विनाश 
नहीं कर सक्ते, परन्तु अर्खन सूर्यास्तसे परिरे जयद्रथका 
निधन कर, भ वही उपाय कह्गा. अनक स्मान खञ्च दारा 
` युत्र. ज्ञाति, बान्धव कोई प्रिय वही ह, अजन विन। पृथ्वीपर्‌ म॑ 


एकं क्षण नहा ठहरा. दरक | अखन मरा ण ह उत्का. 


प्रतिज्ञा पूर्णं करके दियं कल म भी शच धारण क्गा; 
निनको देखकर सव संसारके टोग कगे कि भीति हो ती 
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अर छडवां द. ( ११७ ) 

एत्ती हो अर्जुन मेरा ओरर्मे अर्खनङा, अपने मित्रके कारण 
असंख्य सेन्यवेष्टित दुर्योधनं कणे जयद्रथका संहार कर्मा 
दारुकं ! जो अजने द्वेष करता है भ उसका द्वेषी ह, जो 
अनक वशीभूत है मं उक्षक वशीभूत ह. अव आर्‌ स्या 
कटू अयुन मेरा शरीरा हे | 

द्[ङ्कृ-पुरुषात्तम म यह्‌ भंडा भाति जानता ह परन्तु 
भव सज्ञे क्या आज्ञां! | 

श्र्किष्ण-दारुक प्रभात हाते ही त॒म गरुडध्वज रथ सजित 


कर्‌ पायन हदके तीर उपस्थित रहो रथथं कोमोदकी गद, 
शक्ते) चक्रे, धठ्ष्य; बाण आदि कब वस्ठु उपस्थित 


र्‌ह- तुम स्वय कषचावृत होकर बखाहक, मेवपुष्प, गेव्यः 
आर सुधीवं इन चां घो्डको स्थर्षंजोतकर परस्त॒त रशी 
जिन्न समय प्चनन्य. शंखका शब्द सुनो उक्ती समयमेरे 


नकट आजा. मं निष्वय्‌ ही पाण्डवाका इख जार करवाका 


` मृव दूर्‌ कृषगा, पाण्डर्वोके अपमानित हीने मेया मन॒ अद्यत 
इसा हता ह आर जयद्रथके बाण मेर इदयमं खटकतें इ 


उनक। खटका शाव ही दूर कष्गा तुम विश्वष रक्ख।. अखन 
कर अवश्य सरुयास्त हानेसे पिरे जयद्थका भाणान्तं कर्णा, 
आट्‌ भीमकेनके दवाय दुयेधिन, दुःशासन भरति धतराष्टकै 
सुब प्रका संहार होगा । 

दारक-दोनानाथ ! दीनयधु । निसके जाप सहायक हं 


उस केषा प्य ह! 
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(३१८)  अिमन्युनाटक | 


श्रीङ्घष्ण-अव शिविरभं जाओ किधःम करो 
( दार्कका प्रणाम करकं प्रस्थान ) कट सव कोरववाहिनाका 
फृट निष्फृड हागा, इसमें कुछ संदह. नही, दस समय याग- 
मायाका स्मरण कं. (ध्यानस्य हा ) कहौ हो दवी योगमाया । 
शीघ्र आभो । 

( यागिमायाका प्रवेश ) 

यागमाथा-प्रय क्या अज्ञा ह? 

श्रीङ्खष्ण-ग्वी ! विषम समस्या उपस्थित है, भ्रणस्खा 
धननयवं परतिज्ञा का ई 1कै; कंठ सुयास्त होनेसे परिख 
जयद्रथका सहार कर्णा नही ता अभिम नटकर पर जाञ्गा- 
सो ह देवि! ठम्हार्‌ सवाय उसका गाते नहो. तम अपने 
 मायानाटक्े सव सतारका आच्छन्न केरा. सावधान रहो कि; 
को$ प्राणी सूर्यनारायणके दशन न करने पवि अन्धकार 
आच्छन्नं गगनं सुदशनं सू्षपश्षं गर्त ही. कुछ दिति रहते 
पथिम्‌ दिशामे अस्त ही जायगा तब भ अर्जने लि चिता 
रच यह भचार करूणा कि, पाण्डव आन ष्णक्ताहतं प्राण 
त्याग करगे. हमारा भृत्य दखनके य्य जयद्रथं कुरुदटसहित 
आवेगा. उस समय तुम अन्तधान हकर सूर्थका पकाश करदे- 
ना. अर आन अजनकां टकर केडासमे जाना हाना, इकदलिये 
यह वाते शुक्त रहनी चाहय. ङुरक्षत्रवाक्षी जीवं जन्त॒गण उस 
समय सव विद्‌कं वभूत २६. अजि निपत्‌ आरा हम 
जाथे उस्‌ दिशाम्‌ कोई जीवि नाव्रत्‌ न रहै | 
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अंक छठवां &. (३१९ ). 
यागमाया-ङपानाथ ! फ्ाहमी होगा ( यह कह देके 
अन्तधीन हो मई ) | 
श्रीकरष्ण-आजके केोशलख्चक्रसे अवश्यही जयद्थका 
नाश हागा । परा सदशन चक्र कहां है 7 ( धमते हए स्वर 
चक्का आविष ) सुदर्शन ! जबतक भं केलासे 
सखाक साथ लोरकरन आं तवतकं तुम भावी दिशम 
उदित हाना, ओर जव भ भोर -धर्जुन ऊुरुमेनाके मध्यमे 
हा तब तुम पथिम्‌ दिशम अस्त होना, ओर जव ॒ अर्जुनक 
बाणसं जयद्रथका मस्तक छिन्न होजाय तवं उसका मस्तक ` 
पृथ्तीपर्‌ मत गिरने दीजो; वरन्‌ सावधानसे उस शिरको टकर 
स्यमन्तपञ्चके तीथेमे जहां उसका पिता तपस्या करता हे 
उसकी गोदे निक्षेप कर देना, देलौ ] यह अन्यथा न होने 
पावे आन अपने भक्तका भरण पूरण ॒कर उते शोकपागरते 
निरतार करूगा, अव सव छोग मेरे भक्ता पराक्रम द्खवा, 
अपन भक्तका भातज्ञाके समक्ष मेश प्रण तुच्छ हे, अव सखाक 
साथ केलास पवेतप्र चटना उवित हे, जहां विश्वनाथ त्रिशः 
पाणि विराजमान हँ ( भस्थान ) ( श्रीङष्ण ओर अर्जुनं 


, ॐ = = ^> ^ न्‌ तितत त । 
केलाप्तको जाति ओर धीरे धीरे जवनिका पतित हो है ) 


६१ श्रीाभेमन्यु नाटक शदिम्राम्पैश्यक्घत षठंक समाप्त ॥ & ॥ ` 
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 ॥ श्रीः॥ | 
अथ सत्तम अक। ` 1 
, (=> <= 
प्रथम गर्भा । 
स्थान अनक इरे । 


` ¢ ध्याबरके एक आर्‌ गडवि तूण ह अ।र दक्षरी ओर अनेक 
अच्च शच्च धर्‌ हं स्न. अजुन ) 


अजुन्‌-यह्‌ बात पषिद्ध हे फि. वीर पुरुष अपने आत्मी- 
1 मृत्युं कातर वहा हाते, परन्तु आन इसके विपरि 
डष्ट भता ह, जगतरभं एता कोई नहीं है, नो अफे पियजनकी 
शत्य दुःखी न ही. हाय ! आज अगिमन्युके शोकसे तैरयं 
जाता ह. वत्त | तम क्हाहा. 1 . हा अगिमन्यु ! हृदय ` 
किदाण ह।गया, पुत्र यह तुम्हारा शोक मे सहन नहीं कर 
विका अर भण। | करप् सोत इष दहं पड हो ? जाभो 
चह ता ग) तुमह बलात्कार निकाटगा. ( कुछ विचारकर्‌ ) 
~कष्णके आदेशे शोक विसर्जन करना होगा. परन्तु शोक ` 
क भू, हदय व्याङ्कठ हा भार्णेको दुम् देता हे, अव नं 
जात प्राण क्यौ ठहुरे हं कित रीति घुभद्राको खख दिखिा- 
चा { पह इः हम्ाद दुन उत्तरा कया जीती रहेगी ? हाय 
भव्‌ व्याङ्कह हाता है अव यह कठिन क नही सहा जाता. 
चत्रयधमका धक्‌, राज्यकां पिक, आज यदि मं वनवासी 
` इता तो कंपे आनिन्दसे दिनि करते भोरृष्णस्ते सखा ओर 
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किव ९ का्ष्कक , ` च्म क कण्व "छ च कषक १: 


अक स्ातवां ७ (१२१ ) ` 


@ ॐ 


धूर्मराजसे घातके होते मे पुत्रशोकसे दुःखी ह हाय { 
सर्षनाश होगा, भाण अङ्कने लगे, हदय विदीणं होने 
लगा, हे दयामय भगवन्‌ । यह क्था किया? णसा क्यौ: 
हआ ? ( सदक्षा शिबिरमं लोहित ज्पोतिप्रकाश ) शरार 
अवसन्न क्या होया? अरे! ( विद्रव ह प्रथ्वपए्र गिरगया) 
| ( श्र्घिष्णका प्रव॑श्च ) | 
~. श्रीङ्कष्ण-सखा ! काल अति दुर्जर है, यह सव पदार्थो 
को अर्य भावी विषयमे नियोजित करता डे; शोकमसे कार्यका ` 
नाश होतहि, शो$ चेशहीन व्यक्तिका प्रम शत्रु है, शोककरे 
वीर श्चगणको आनन्दित ओर भिक विषम विपृदूमे निमपर 
करता हे; जो भरतिन्ञाकी रक्षा र वही यथार्थं बीर है ॥ 

. अखन-( आनेद्राजानेत स्वरसे ) केशव | उम्हारी षहा- 
यता बिना म कुछ नहीं करसका, बिना तुम्हारी सहायता 
जड जीवं भी अपनी भतिज्ञाी रक्षा कही करसक्ता, आज 
आपकी मायाहीके प्रतावसे पे निद्राके वश हू । 

श्री्घष्ण-स्खा ! इतस्त कारण त॒म इःसित मत होवो | 

आन जिस ओंरको जाञ्गा उस्र ओके सव जीवमा 
` गृढनिदाम निम्र होजर्यैगे, अव जो कहूं उत्को ष्यान परकर 
एनो,देवाषिदेवं महदेवने जिप्र अद्म देतयङुर नमर किया था 


उप्ता पशपत अश्क्ष जयद्रथका मरण ईइा+ य्‌ा तन इह 
५. 


महाअच्च भू गय ह्‌। तां नाद्कण्ड भगवान्‌ श्तन्य त्‌ 
श्वृरकं। ध्यान धरा । 
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(१२२) अभिमन्युनारक । | 
अय॒न-( विश्वनाथ शिशूल्पाणि शकर पगवानूका ध्यान | 
करके ) हे शकर ! हे देवाधिदेव रक्षा करो ¡ रक्षा क्रो ¡ 
श्रीकष्ण-( अजुनके पीछे वेठकर भोर उसके दक्षिण ` 
स्कन्धे अपनी दाक्षिण तजनी सरशपूर्वक ) सखे ! देवाराध्य | 
कैट रखरपर चला) ज्यं भगवाच्‌ शूलपाणे विराजमानं 
ह पाशुपत अश्चसहित उनका आशीरषाद्‌ हण कं ८ सहस्रा 
आसनसहिव रष्णाजन अकाशमाग हकर चते है ओर , ` 
पट परिवपन होता हे अर्थाव्‌ परदा बदलता हे ) । 
` इति श्रीजमिमन्युनारक प्रथमगभीक समाप ॥ ९ ॥ 
अय द्वितीय मभाक। 
स्थान शिबिर अणी 


कर, कि 9 


, ( दा स्तात सेनिकोका प्रवेक) 
प्रथम सेनिक-समरकेत | आन सन्ध्याप्षमय उस दल 
वीर कैसा भामोद्‌ प्रमोद कर रहं थ. वार्जोश्च ध्वनिसे कान ` 
फट जाते थे, मानों उन टो्गोगे कोई बडा यद्ध जीत द्या हे, 
अव अञंनकी भतिज्ञा सुन च॒पचाप हं जेसे सपि सुव मया ह्य. 
द्रतीय चैनिक्-सत्य है, १२न्तु आज कल्का दिनि दोनों 
पक्षवालाको बडा पयंकर हवा; आजं कया उनका युद्ध 
जीतनेकी आशा थी } यदि भाज अजन होवे ता उनका किसी 
प्रकार त्री निस्तार नहीं था भाता ] मध्यम पाण्डवे रहते 
` हमारा साह दुयाना बढ जाता है, भीमेन एक, एकं गदकि 
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चै 
अक सातवां ७. ( ३२३) 
आवातसे दश दश मदुष्यौको यमाय भरण करते हं, तमने 
यह्‌ भी सुना य॒वराजके हाथमे उनके कोन २ वीर मारेगये ? 
प्रथम ानक-~ना भाई ! सञ्च छ सुध नहा कट 
पोवम वाणं दमने ज्वर हो आया था. इसिये परमराजक 
आदेशसे अज विधामं कया. इस समय ज्वर ङुछ घटा ई सां 
इधर उधर उह्ट रहा हू । याद्‌ भं युवराजकं साथ उदम रहत्‌। 
-. . तो उनके संग ही अपना भाण देदेता । 
द्वितीय भेनिक-वहं रहने पाते तो सव दही प्राण देदेते 
वयं वृकोदर भी व्यहं नहीं भवेथ कंरने प्रये, वहां वम क्या 
करते ¢ अरे ओं जयद्रथ ! 
प्रथम प्षानक-करङ माताका दध्‌ स्मरण होगा, ल 
बाटक्कं मारनेकी वीरता होगी, कठ अन्यायका फठ 
भट भरकर मिल्गा) क दुष्टका शिर छिन्न भिन्न हो भते 
लीटगा ( सहसा खोहित ज्यात भकाश्च ) अरे ! क्या बिनठी ` 
चमका ! भाई पञ्च तो निद्रा आती है, कपी बिजली ? सक्ष 
अपन तके भा सुषि नही. तुम ॒सविधान रहना (निद्रा) 
. द्ताय सनक्‌-( नदा ) ( आकाशम दक्षिण (शके 
आर मघाके उपर योगासन आट अजन रुणष्का प्रवेश ओर ` 
बाई आरं प्रस्थान ) 


( पटपरवतेन हाता ई. सयाच परया बदृछ्ता ई ) 


दातं श्रासाभमन्यु नाटक हितायगभाकं समाप्त ॥ २॥ 
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(२२९४ ) अिमन्यनाटक । 


[न ट 
अथ तरतय गभाक।॥ 
स्थन सपर क्षत्र) 

( जहां तहां स्षनाके वोर्‌ मरे पड हः हाथी घोडे इत्यादे आमाहीन 
नक्षत्राक समान दश्यमानं हं इष उधर जगार; चान गिद्ध काकं महाभया- 
नक रभ्द्‌ कर्‌ करकं रमण कर्‌ रहं हइ ए ज्यतिमय कवृधका रगममिकरीं 
१ अर्तं उत्ततका नाइ प्रवेश आर रणन्नामके मघ्यभ सआनकर गिरना ` 
अर्‌ आकाङ्स्न एक वड भे तारका टूटना ) 


( एक राक्षत जर राक्षसीका प्रवे ) 
रक्षसा यहं गोत गाती आई ) 
गनि । 
हस छव्‌ जगका राना इई सनी इ इम रनी ह ॥ 
भूतनाथ इ गुरू इमार पार्वती गुरआनी ह ॥ ३ ॥ 
१/८ यगि वावन भख जो सवके अगवानी ३ ॥ 
व तक्ड नाच रणम गवे वाक्ी ननू हइ ॥ २॥ 
सविन मदक नदियां चारो दिशि उतरानी ३ ॥ 
म्‌ हिर नडा न्‌ वेड घून हं या यह पनी ३॥३॥ ` 
लथ(पर छथ खट ई मरे करोडों प्रानी ई ॥ 
न्र्ाक। यूता भटका इम एव आज अवानीरै९॥ 
म अव सिर नही परती मेरा मन परमया, मना मेक्षणे 
मेरा चित्त अत्यतं प्रनत होता 


₹(ध्रत्रय- न | कहाह [ग ठृत करते दढता 
रि ह । | 
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बा कक ~ च 9 ~ अ. ~ कर रवव च्य ए र 


अक सातदां ७. ( १२५} 


राष्चिक्ता- ङ्न 
ङ्धिरपरिय- कहीं जाना मतः, कट जयद्रथ मारा जायगा ॥ 


राक्षत्ी-अश्च हा ! उसका रषिर ता वड भाग्यक्षं मिया 
` सहसा ज्योति काश ) अरे  २रे |] गिरी ( निद्रित होकर 
राक्षस ओर राक्ची भ्रमिपर गिरते ह बाई आरं पूववतं 
 छष्णाजेनका प्रवेश ओरं दक्षिण दिशाकां प्रस्थान । पट 
` पफरवतेन होता है अथौत्‌ प्रदा बब्छत! ह ) 
इति श्रीजभिमन्युनाटक  तृत्तीयगभौक समाप्त ॥ ३ ॥ 





चतुथं गभोकं । ॥ | 
( स्थान कानन ) | | 
य|गमायाका म्रवेक | 
| यागमाय--भाज म जनाशयणा आज्ञास अमं २ भाई 
ह आन दीनानाथ कैटास्कां जारयैगे; जितने पशुपक्षी विश्वपे 
सब निद्रासे मं हा विधाताकी सृष्िमं काइ जागृत न रहे । 
गान । 
जविगशण सोथ रही सुख साज । 
एक्‌ जवं व्च नगरा जागत खडा न अज ॥ 3 
हारं अपने जनकं हितं नितप्राते करत करोर काना 
ञटपट प तन धरकर राखी दु पदख॒ताकी सन॥२॥ 
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(१२द्‌ ) अग्िमन्युनाटक । 


तुरत याहृतं जाय डाय अपनो जन गनश ॥ 
भीष्म सुताके कान अके गव छंदनपुर भान ॥३ ॥ 
जात आन कखप्त शयु हिग ओह्किष्ण महाराज ॥ 
शाद्रामे भक्त मनरजनं भय्भजन त्रनराजे ॥ 9 ॥ 
( शीरृष्णार्ुन उच्तर दिशाकी भीरको जाते ह पट परिवर्तन 
होति अर्थाव्‌ परदा गिरता है ) 
इति -श्रीयभिमन्युनायक चतुथे गम।क समाप्त ॥ ४ ॥ 


पञ्चम गभाक। 
| स्थान गगाद्रार । 
( गंगाजी हिमां पवतकीं बडी वंडी शिलाअपर गिरकर्‌ 
तोताकर बह रही ह ओर कषिलोग गाथेति 
खंडे स्नान ध्यान कर रहै ह ) 
प्रथमे ऋः | षि स ।गठकर्‌ हारभजनव करो 
हमक भटीभोति निश्वय हं कि) हमारी सादी मनोकामना 
परण केर अषयदान दे । 
प्व >[१-. भावन्द हकर यह डाक पठने लगे ) 
गारिन्द वन्द्‌ ईर्‌ मुरारे 
गोविन्द्‌ ग1विनद्‌ सुङ्कन्द्‌ कृष्ण्‌ । 
गरिने गाविन्द्‌ र्थोगवाणे 
गोविन्द्‌ गाविन्द्‌ नमो नमस्ते ॥ 


( फिर सनन मरकर यह भजन गाया ) 
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अक सात्रा ७. (१२७) 


1 

। मस्व शओंड बृथा आभिषान। 

| ओकर बीत चख ह तरोः दा दिनक्षा माहमान ॥ 

॥ शूप अनेक भय पृथ्वपिर, रूप्‌ तेज बख्वान ॥ 

॑ कन्‌ वचो या कार वयाङ्क्ेमिट गयो नाप निक्चान॥ 

धद धाम धन गन र्थ शेना, सारी चन्द्र समान ॥ 

| अन्त समय सबदहीको तकर, जाय वसे शमञ्चान ॥ 

` ` तज सत््ग फिरत विषयनमः) जा बिव सद्छट चान। 
क्षण भर वेटि न सुभिश्न कानोजाक्षा होय कल्यान 
( सहस्ता रोहित ज्योति प्रकारा ) 


{ सव कषि ढा आश्वषमय हकर ) यह्‌ श्य ! 

एकृ ऋषयह्‌ यागमायाक्ा भरकाश ह । 

सय अषि-नमस्कार) नमस्कार । अहोभागय जां अपका 
दशन हुवा । 





योगप्रा्या~ सनिगण ! आज भीरष्णचन्द आनन्दकन्द 


दीरबन्धु दीनानाथ पाण्डर्वोका कार्थं षिद्ध करनेके टिि कैलास 

 पर्वतपर अहश्यरूपकषे गमन करगे, उनकी आज्ञासे मरे दरा सव 

स्ारी जीव निद्रित ह अव संसारम कोई भाणी जत नही । 
प्रथम ऋषि-रष्णकी पापे निद्रा मेरे अधीन ह, नरनारा- ` 

 यणके दशन करनेको हम वहां आये हं परन्तु छुष्णका आलज्ञाका 

उद्यन वहीं करसक्ते, इस कारण निद्रा ह५ किचित्‌ आङ्षण 

। कः त्यागन केरे ( अत्पनिद्रा आकषण ) ( फिर सहि यो- 
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( १२८ ) अिमन्युनाटक । 


तिपरकाश ) आओ क्तव मिलकर कष्ण भगवानूकी स्तुति करं । 


प्रव ऋषि ^ -क-हृष्ण कृष्ण महाबाहौ देवकीनन्दना- 
व्यय ॥ वशुद्ष जगन्नाथ प्रणततिदिनाञ्चन ॥ 9. ॥ 
विधासमनििश्वननक्र विहतः प्रभोऽव्यय ॥ प्रपन्नपार 


गोपाट प्रनापा परात्पर ॥ २ ॥ आक्रतीनां च चित्ती 
` नां प्रवर्तक नताःस्मते ॥ वरेण्य वरदानन्द्‌ द्यगतीनां 


गतव ॥ इ ॥ पुराणपुरूष प्राणमनाव््याद्णादर ॥ 

पाहत जपा वर्वश्चरणा्गरतवत्छड ॥® ॥ | 
( पृवैरूपक्त कृष्णजीका प्रवे ) 

श्रङ्कष्ण-खनगण । यहा म विम्ब नहीं करस्क्ता 


क्याके आतेविषम काय उवास्यत हे अव विदा दो, फिर 


रशन होगा ( योगमाया ) योगमाया! अब अग्रे जीरके 
निद्रित करनेका कुछ भरयाजन वहीं यहे पण्डके शिविरतक 
जितने जीव ह सव निद्रे एसेही मग रर नवतक हम लास 
पवत फरकेर न आते, (योगमाया अन्तधान हुई › ( अ्नसे ) 
चट सला ! 


अजन-( जगत हा ) सखा हम किस दशमं आये? 


48 7। उत्तराखण्डकं धव परवत ह, ( यह कंहते हए छष्णार्जन 


आगेको जते हपट परिवर्तन होता हे अर्थात्‌ परदा बदखतारै) 


इ।त श्रस)ममन्युनाटक पथ्चमगमकि माप्त ॥ & ॥ 
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अंकसातवी७. (१२९) 


षष्ठ गमक । 

( स्थान तुषार धवर्‌ पवेतमाडा ) 
अजुन~रेखो महाराज । केषी केसी उची पवैतकी चोय 
चटी गई है, वह ङुवेरकी करीडामूमि शो्ायमान हो रही है 
पफुष्ठित कम चारं ओर खि ॒सिकर अपनी सुगन्धिते 
दश दिशा सुगन्धित कर रहे हँ, पाक्षियोका मधुर शब्द मनक 
मोहित कर ेत्रा है, किनरौके गनेका शब्द कानि अमृतकेसीं 
ज्ञ टगा रहा ह) मन्द्‌ मन्द्‌ पवन चित्तको भफुिव कर रहा है, 
हाय | इस दुःखित मनसे यह अत शोपा कैसे वर्णन कर 1 


रङ्कष्ण~-अव विलम्ब करनेका सभय नहीं हे, धिह 


किं नहा { कठ सूया्वस् पहटं जयद्थका सह्यर करना है 


` (दोनों जाते ह ओर प्ेतमेसे वन्‌, प्वेतकी शोभाके वणैनकरा 


एकं गीत सुनाई आताहे ) 


बसन्त राजा आवे, मनहरन बसन्त रना अषै। 
आवे आवे मन हषोवे, ख्टचवे मन भवे ॥ रेड ॥ 


तरुण त॒र्ण फर शाभित करके; खडितख्ता खरक {` 


कुज भवनकं [हडाङे परः सखि ¡ ऋतुशज बुख्वै ॥ 

` कनकं दृण्ड केषर जट रकरः, कचु काम बनि । 
कृमटप्रको छत्रधार कर, सुपाते समान रिञ्लवै ॥ २॥ 
नव पद्व सन वपन्त ञ्ञोभाः मनकरिक्ान नवव । 
ककिर कानन गाय मघुरषद्‌, मधुर स्वर प्रगटापै॥ ३॥ 
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(१३०) अभिमन्युनारक । 
पःरमठकाति माववा चङ्क, शक्षण वायु बनव | 
पिञ्ररागकां बग बडावत, कीचक बवेक्ञी बज्र ॥ > ॥ 


( प्परिवतेन अथात्‌ परदा बदृछ्त। ई ) 
ईते श्रभाभेमन्युनाटक षष्ठगभ।क समाप्त ॥ & ॥ 


सप्तम शमीकं । 
स्थान कुबेशका कीडाक्रानन । 
( सवरभ अप्सरा जर्विहार कर रदी द ) 
( गीत चन्द्रभाकी शोभामें ) 
सखी श नभम चन्दर विरिना। 
हंत ्ुमोदिति पछ न्प, कमर खानध खनो ॥१॥ 
चिरहिनिताप बटावनह्‌।रो, बिरदक्ान इन साजो । 


इर छगत इहि रेख देखकर, चलो जीर सव भजा ॥२॥ 


मघा क्ष्ण अव अवतः मनहु इयाम वन गजा ॥ __ 

इनके चशणकमल्को, इनके निक्षट विराजो ॥डे॥ 
कृष्णचन्द्र पृथ्वीपर रजत, नभय चन्द्र ज रो 1 
दोना शीतर करत इदयक्षी पूरण शश्द्‌ नश्चा जो ॥७॥ 
जानत यह गोपिनके दुखको, गगन माहं विघ्राजो । 
जनप सफल करं पर चर्ण पपषहर बिखजा ॥ < ॥ 

( ृष्णाजन जातं हं भर पद पातन हता ह 
अथात्‌ प्रदा बदलता ह) 


इति श्रीजाममन्युनायक शार््रामतैश्यकृत सततमगभाक सम्‌ (७ ॥ | 
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अंक सातवा ७. - (१३१ ) 
अषप गभाकि। + 
स्थान पवेतमास । ` 
( पवेत शिलः पुष्पदेत ओर माल्प्रान शिवस्तुति कर्‌ रहे ह } 


जथ नयं जय जय गिरीशः गिरजापति शंकर 


.. ` ₹ीने करम पिनाकः मरे तद मधानखाकः 


सेवत सुर सहितनाक, पुष्पमाङ छेक ॥ १ ॥ 
खोखा जन्‌ तृतीय नैनः भस्म्‌ भयो त्त मेन, 

` तुपप्तम कोई भारे न जगम योगीश्वर ॥ २॥ 
जो जगम जन अनाथ, तिनके शिर घसत हाथ; 
बाश्वाए नाय माथ, मागतहूं यह्‌ वर ॥ ३॥ 
-चरणनभं रहे ध्यानः मन न करं जाय जान, 


-& ॥ ९९ [ 


ह ह्र क्रपनिधानः विषधर शशिशेखर ॥ ९ ॥ 
( मेषाष्टट श्रीङ्घष्णाजनका प्रवेश ) 
( आकाशे शिवस्तोत्र सुनाई आता हे ) 
 ॥ शक ॥ 

पूना पतिं पपनाशं परश 

गजेन्द्रस्य कृत्ति वानं वरेण्यम्‌ । 

नरलुश्मच्य स्फषूगिवार 

महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि ॥ १॥ 
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(१३२) - भभिमन्युनाटक। 
महेशं सुरेशं सुशरातिनाशं 
विभ विश्वनाथं विभूत्यगभूषं 8 
विरूपाक्चामन्दरह्वाहवन्यं ॥. 
सदानदरमाड प्रथु पञ्चवक्रम्‌ ॥ २॥। | 
गिरं गणेश्चं गे नीख्वणे 
न्द्राधिरूढं युगातीतदूपम्‌ 

भवे भास्वर भस्मना मूषितांमं 
भवानीकट भन पञ्चवक्रम्‌ ॥ ३॥ 
शिवाकांत शम्भो शशाङ्दधेमखे 
महेशान रुस्जियजरध।रन्‌ । 
त्वमेका नगद्रयापका विष्प्‌ | 
प्रसीदप्रषाद प्रभो पूणरूष१॥९॥ , (8 

` परात्मानमेक्‌ जगद्रीनमाघं धः 
निरीहं निरकारोंकासेयय्‌ 
यता जायते पाट्यते येन शिर 
तमीं भजे रीयते यत्र विश्वम्‌ ॥ ५ ॥ 
न भूमिनैचापो न वहिनं वयु 
नेचाकाश्चमास्ते न तनदद्वाननिद्रा । 
न्‌ ग्रीष्मो न शीतं न देशो न वेषो 

न यस्यास्ति गृति्चिमूतिं ताडे ॥ & ॥ 


((-0 91101 (९415118 ॥\4456(4111, ॥<(1॥<5116118. 21411260 0 €8010011 











अकसातवा७. (१३३) 
अनं शाशरतं कारणं कारणानां 
शिवं केवरं भाततकं भातकानाम्‌ । 
तुरीयं तमःपारमार्यतहीनं 
प्रपद्ये परं पावनं देतद्नम्‌ ॥ ७ ॥ 
नमस्ते नमस्ते विभा विड्वदूप 
नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमतं । 
नमस्ते नमस्ते तपा योगगम् 
नमस्ते नमस्ते धतिज्ञानगम्य ॥ ८ ॥ 
प्रभो श्चुखफणे विभो विश्वनाथ | 
महादेव शम्भो हृ नेत्र । 11" 
शिवाकान्त शान्त स्मररिन्धकरे _ 
त्वद्न्यो वरेण्य न मन्यो न गण्यः॥ ९ ॥ 
नमो द्यादिदेव प्रभो विद्नाथ 
नमो भावगम्याय वे शेकएय । 
नमः कङर्पिन्पः काटनाश्च 
नपोनन्तषूपित्रमामो नमामः ॥ १० ॥ 

( पूर्वत श्रीरष्णा्ैन अगो जाते हँ, पट प्रशिवितेनं 
अर्थात्‌ प्रदा बदहता है ) 

इति श्रीमभिमन्यनाटकर अटनगभेक समप्त ॥ < ॥ 


<न 





((-0 91101 (९4151118 [\4456(4111, ॥<(1॥<5116118. 1411260 0 €8010011 


१ ॥ 
भि ~ [ष ११" न = ॥ ॥ श 
४ शत. हका का र ह, श) व) ` ४११. ^ = अ) 
एक क. सकाः क # क नै न = > प १ क _ अ कः [व क्‌ = कक कणा , क + 5, ऋ क्का १ न + + ` र $, ^ द" ' = 


= ० न थ 


किये 





(१३४) अआगिमन्युनारक । 


नवम गभीक्। 
स्थान अन्धकर। 


व ५५ 


जआकामें तरे खिर रहे हः नीच पुवणोतीर्भेत यक्षनग ह 
अर्कापुरीके ष्वणशैखर तारकी हीन ज्योति 
स्पष्ट दृष्टिगोचर नहीं होते ह ) 


आकरष्ण-अनन्त आकाशम अनन्तं तारे षरिचरण कर 


 २हे ई, इसी आकाशम हम तुम अनन्त सोचसागरमे म्न ईह, 
अव किंचितऽविटम्बरमे भवानीपतिके दर्शन कंर सुती हमि । 


असेन- महाराज ! यह तो ङछ नगरसा षष्टि आता हे। 
आङ्कष्ण-अहा हा ! ठु नह| जानते ! इषीका नाम्‌ अलः 
कापुरी ह, हम आकोशपथमं बहुत ऊचे चल रहे ई, इसी कारण 


यह युर स्पष्ट नही दिखाई देती, यह देखो अव अल्कापुरी 


अदृश्य इई ( अटकापुरीका अदृश्य हाना ) अञ्चैन ! अव 


 अलकापुरी हमसे बहुत दूए रहगई । 


त क 


अजैन~-यह योगासनके सिं हासनसे केस ज्योति निकट 
रही ह 

श्रीकरष्ण-अशी दूर ओर आगे चरे तो सब भरकर 
होजायगा. यह ठो, अभ, दंखो | ज्योतिके प्रकाशे सब तारे 


अहश्य होगे. योगात आढ योगिवर भगवान्‌ शूलपाणि 
महादेवा भरकाश हे, पर्वते पश्यात्‌ भागम नन्दीगण आदि 


ध९ ६ क छ, जर9 
अर्‌ इधर §धृर्‌ वारनीद्र। द्‌ घूम रह ह । 
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अंकसावतां७. (१३५) 


अज॒न-क्या महाराज | प्रातःकाट हीगया ? जो तारे 
द्यातेहान अर चन्द्रमा मलीन होगया ? 

श्रीक्ष्ण-ष्खा ! अभी उषःकाट नहीं इभा, नेमे 
सूयक प्रक्णाशसे तारे इ नही आते; इका प्रकार अनन्त तेज. 
धारी भगवान्‌ भवानीपत्तिके आविकाविे ताकी ज्योति महीं 
व ~ ति ^ ९ ( (+ 
हग ह रिवके तनके सन्खुख करी सूयका भरकाश भरकाश 

द छ ९ © > 
कृद्सक्ता हं { चटा आगे चा ( ष्ण अनका प्रस्थान्‌ ) 
( नन्दी शिवगण गान करते ई ) 
( पर्वतपरस्थमं करष्णम॑खनका प्रषेश्च ) 

श्रीक्िष्ण-चटो अब पर्वतके शिखरपर चट, ८ छष्णाञः- 
नका नन्दीके सन्मुख आगमन ) नन्दी । महादेवजी विनय- 
पूर्वकं कहना कि, कष्णार्युन आके दर्शनकी लारा 

®, ज्र$ 
आये ह। 

नन्दी -दयाम्य.! भप यह्‌ क्या अज्ञा क्रते { क्षा. 
` आप्‌ अर वह पृथक्‌ प्रथक्‌ ह ¢ किसके कारण में किप्तको 
आदश करू } आप अपनी माया आप्ही जनं; दसरा कोई 
क्या समञ्च सक्ता ह ? महाराज । सञ्च दासके पछि 
` गमन कीजे । 
 (श्रीडृष्ण, अर्जन सौर नन्दीका शिखपरपर भारहण ) 
श्र ककष्ण-( विनय करके ) प्रणाम | 
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( (३३६)  अभिपरन्ुनादक। ` 


` . मंहदिव-अरणाम | प्रणाप ! अहोषाग ! जो आज नर- 
नारायणकी युगटप्रतिंका दशन हुवा । 


 श्रीङ्कष्ण-योगिरान } आज भ भाषका दर्शन करके 


छताथं हुवा महेश्वर | आन महाविपचिे मधित हो आपकी 


शरण ही हे। 


 महादेव-( चकित होकर ) कैसी विपात्ते ! 
 ओआीङकष्ण-पिनाकथारी ! मरे सखा अयैनने जयद्रथके 


संहार करकी परतिज्ञा की है, परन्त पाशुपतके अतिर्कि ओर 


वि सी अश्सं जयद्थका वध्‌ बह्‌। हास्य इसलिये यह्‌ प्राथना 
हे किं, वहं अच्च मरं अर्यनके भरयोगसंहारसाहित प्रदान 


अर्जन-( दण्डवत्‌ प्रणाम करके ) 
स्तुति । 


परभु प्राणनाथं विभुं विनाथं जगन्नाथनाथं सदान 
न्दभाजाम्‌ । भवद्धन्यभूतेश्वरं भूतनाथं शिवं क्षंकर शं 


 अमीक्चानमीड ॥ गरे रुण्डमारं तनो सपेनारे महा- 


काटकरारं गणेश्ाधिषाख्पर । जटजू्टगंगोत्तरगविशाछ 


शिवं शकर शम्युमीश्चानमीड ॥ मदामाकर मंडनं म- | 
 ण्डयन्तं महामडर भस्ममूषाधर तम्‌ । अनद्‌ दयपार्‌ 


भषामाहमार शिवं चकर शम्भुमशानमाड ॥ तशधी- 
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अक सातवां ७. (१२३७) 


निवाष् महह्हहा् प्हपाषनाशे षद सुप्रक्नाञ्चम्‌ । 
गिरीशं गणेशं सरश महेशं शिवं शकर ` रेथमीशान- 
मीडे गिचीन्द्रात्पना्गरहीतारधदेहं गिरं संस्थित 


` सवेदासत्नगेदम्‌ । परहम्रह्माहभिवन्यमानं हषं शक्रं 


डंथुमीशानर्मीडे ॥ कषां अशं कशएभ्यां दधान 
पदांभोजनेप्राथं कामं ददानम्‌ । बरखदेयान सुशणां 
रधानं ्चिवं शंकरं शमुमीशानमीडे ॥ रास्चन्द्रगातर 
गणानंदपातरं जिने पवितं धनेशस्य धिम्‌ । अपणाकख्रं 
चछिं विकिरैः शिवं शं कर शम्भुभीशानमीड॥ इर पहार 
चिताभूविहरं भवं -बेदारं षदा निविकारम्‌ । इभशाने 
वृ्न्तं मनोजं दहतं शिवि शकर शम्भुमाशानमाड ५ 


 महादेव-माधव ! भने पथम्ही तुम्हरे सखासे कहादेया 
था कि, जिस समय तुमको महाकष्ट होगा उस समय तुमको 
प्रयोग संहार मंजसहित पशपत अक्का स्परण आवेगा म ता 


@ ग म, 


वहीं भेन देता, आपने कयां वृथा इतनी दूर आर कष्ट सहा 


 व॒त् नन्दी ! धनञजयके संग जाकर अमृतहदका दशन कराभो 


हे नरोत्तम ! तुमभी नन्दीकं सम जाकर हदसत हमारा धद शर 
लेओभो ( नन्दी भोर अयेन गय ) पुरुषात्तम ! उद्धका क्या 
बुत्तान्त है ? ध्मराजके रय्या कव स्थापनं हागा ? ठम ङन्‌ 
भानवटीखा सम्पूणं करे गोोकमं आनकर दशन दोगे ¢ म॑ 


कव त्हारे सम्बुख दर हरि कहकर रत्य केरूगा ? 
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(१३८ ) अिमिन्युनाटक। 
 अङ्कष्ण~-नाथ ! आप अजानकी नाई क्था जिन्नाप्रा कसे 
ह; अन्तयामी | तम समस्त जगतरके संहारक्ता हो, जो वीर 
कुरुक्ष्म निहते हुए वह क्या तुमको अविशि हं ? ङरुक्षचका 
युद्ध समाप्त हानेपर य॒ाधष्टिरको इस्िनापरका राज्य रे (निस- 
त यदुरवशका विष्वस्न कर मलुनशरीर छोड अपके षरणार- 
` तिन्दका दशने कष्गा ( नन्दीके पीछे धठुष बाण लिये अर्जनका 


पवश आर्‌ धलष रखकर महादेवजीका प्रणाम सहसा शिवका 
दक्षिण पाश्वे भेदकर एक बह्मचारीका आविवि ) 


9 क अ 


ब्रह्मचारा-( धष वाण हाथमे चि बह्मचारी पते वः. 
ठता हूवां भाया ) 


 अङिष्ण-अन | मनःसय।गपूवङ मोरी आकषण परहप 
वणि पदस्थानं पुति अवहाकन कर शिविजीके खख 
(वरटा हुवा मते वह्ण केरा ( अञचनका बह्चारीङी भोर 
दना आर्‌ मंत्र ग्रहण करना ) 
भरृह्नचर[-धनजय । ठ धुष; ( यह कह धृष्‌ बाण रख 
अन्तधनि हषा ) 
महादव-( बहमचारंका छोड हुवा बाण दाहिना हाथ 
परततारतह। भाक्त हाथम गिरा ) जनादन । मेने अपना पिना 
अ₹ पाशुपत अनका परदानं किषा, ( धलुष बाण समपण ) 
कट जयद्रथकं सहार समय प्रयागरसंहार मत्रसहित यह अच 
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अंक सातां ७. (१३९) 


तुमको स्मरण होगा, ठीकक्षय कर अपरामत तज सन्न पह 
अच्च जिस समय प्रयोग करना चाहिय यह तुम सवय जानत ह्‌। 
कह तो नहीं सक्ते परन्तु अव देते समयमे कहनाही उचित हे, ` 
 जाभो अव सुखपूर्वक शद नाश करो ( प्रणापपूवक कृष्णाज्च- 

नका प्रस्थान होता ह आर जवनिका धारं भार्‌ पातित हत } 


इति श्रोजभिमन्युनाटके शा्ग्रम वश्यकृत्‌ नतेमगमार जर्‌ 
सप्म अंक समाप्त ॥ ७ ॥ 
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` ॥ श्रीः ॥ 
0 ` अथ अष्टम अक। 
| | ~= 
प्रथम गभो । 
स्थान शिर. 
(जयद्रथ श्य्य।पर पडा है ) | 
जयद्रथ-मेरा अन्तिम काल निकट भगया, क्था हवा ! 
डा ! अब अजनकी भतिज्ञते मेरी कोन रक्षा कगा ¢ भ यहा 
कहीं रंगा भव सव निद्रित ६ यह अवक्र भागनेके वमि 
` बहुत अच्छा है. हिमाचलपवेतकी कन्दरामे -छिपनेसे किसीको 
ज्ञात नही होगा. यदि कड भाण वच गृये तो फिर कुछ भय 
कही. परतो तो भापही अजन्‌ अमिङण्डयं भवेश करके भस्म हो 
नावया, एर्‌ कतक भष र्गा १ अव्‌ चदं ( उढकर्‌ ) हाय | 
कपा ¢ पतव रविर्‌ अर्युनमय हे कप ओर जाऊं ! हे अजजैन | 
` गरा संहार मत करो; मे तुम्हारे अगनिमन्युको वध नहीं क्वा, 
हा ठुम केषी भीषणमूतिं धारण कर मेरे सन्सुख आये हो, 
इसको देख मेर भाण यकु हो शरीर छोडकर भागना चाहत 
ह. हा ! क्या क-( मूर्च्छित हो पृथ्वीपर गिरगया | 
( मेप गानेका शञ सुना आता है ) 


सुख निशि बात प्रात इख आयो । 
खक यह्‌ डूब विषाद्‌ केत॒को, नभम शोर भचाये । 
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अक आढवां <. ( १४१ ) 
। नहँ तहं मयि वशत पृथ्वीपर, गगनधूरिसा खयां । 
। बोख्त काक घान रजनीम, मेव रक्त वरसायो ॥ 
| पक्षी दर ङदन करत ई नवनन नरि हाया । 
पूर र्यो सब जग विषादो, शोकरान प्रगये ॥ 
(द्रोणाचार्यं ओर दुरयोधनका भरवेश ) 
दुरयोधन-भाचार्थं । ` सिन्धुराज पृथ्वीपर पृच्छित क्यो 
पडे हँ १ स्या इराचारी अनने निशाकालम उपस्थित हो- 
कर दनका वप किया ! | 
 द्रीगाचाथ-यह असव ह अखनह कायर्‌ र्षक 
नाई कार्यं न होगा । 
दु्योधन-आचा्यं ] अन आप्रा भिय शिष्य है, इस 
लिये आप उक्षका अन्याय खीकार्‌ न करे, परन्तु विचार 


देखिये क्या अर्ज॑नने धर्मय॒द्धसे पितामहका निहत किया था ! 


द्राणाचायं-उसषम अनका ई दुष्‌ नह्‌; पितामहकः 
आज्ञासे यह्‌ काथ सम्पन्न हुवा था, यह बति सञ्च १ 


। कि = कर क 
। 


गाते वाद्व ह । 





दुयीधन-पीष्मके अदेश एता काय कला तवा 
अन्याय नहा है ? जिसनं एकवार अन्वाच किया वह सह्य 
बार अन्धाय करेगा, इसमे कुछ सन्दह नहा । 
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श्रि चकर. ` 











(१४२)  अरिषन्युनावक । 


द्रोणाचायथं-मे यह नहा कहत [क खनन्‌ -पायञुदत 
परितामहको पतित किया पन्त हस्म दाष क्था है ? “ˆ शढे 
शाट्य समाचरेत्‌ "' पाह दमन्‌ हा अनतत अन्धाय करना 
भारम्मा किया, भीमिके। विषमिभत भाजनं कराकर उसका वध्‌ 
कंरना चाहा, टाक्षाहम पण्डवाके मत्न करके आतेरषा 
की, फिर कपटपाशक्रीडासे नकां वनवास या अव यदि वह्‌ 
एसा भी करं तो आश्वर्यं क्या ह ? महाराथेयाने अकेटे 


निरच्च वालकका वध किया, इख अन्यायकी भकेक्षा उनसे को 


धमं नहीं हआ. भीष्मपिताकं निधनकालमे तुम स्तव वहं 


 उपास्थत थ प्रन्त॒ काई कुड न करसका कन्तु अभिमन्युक 


वधके समय यदि अकेटा अखन भी होता तो सपरथी क्य 
सहसरथी भी अभिमन्युका बाल वका नहीं करसक्ते, अधिक 


कया कहू 7 भकं रहत भा जातषन्वु नहा मारा जाता । 


दुर्ोधन-केसे मार सक्तं ! जव कै; हमारे सेनापतिही 
शतके पक्षपाती. तब रिरि जयकी आशा कहौ सुन्ञे नेम्‌ 
इभा) सत्य तो यह है कि, बाल्णको सेनापति बनानाही 
महाभन्यय ह । | 


द्राणाचाये-अन्याय क्यौ सहन्‌ करते हो ! बाह्मण तो 


= चुम्हारे सेनापति बनेकी अगिटाषा नहीं करते अब 
जिसको अपी इच्छा हो ऽते सेनापति करो, मँ इसपे शोक्कित 
“ नहा वरन्‌ संतु हू, हाव | खस्षको अभिमन्युके मारनेवाठे 
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अक आठवां <. (१४३ ) 

| अपर्मियोकी सहायता करनी पडी, अब अगेको अन्धायिर्याकी 

। सहाय न करनी पडेगी, यह तो सो्नाग्बही हे, मे जाता हः 
। तुम जो अच्छास्षमश्ञो सो क्रो । 

दुर्योधन-अच्छा महाराज ! जाये) म तम्र स्यत 

नहीं चाहता, यदि भप जयद्रथ रक्षा करनके ठे भतिन 

करई कि, मै जयद्रथको किसी पकार नहीं मरने ईशा) तव 


आते किप वातकी आशा, नही तो अप क्यार! 


द्राणाचायं-अही ! भने जयद्रथका र्ता लवि भजा 
का ह ओर उक्षे मेरे आश्वास्नसे रण व्याग रही किया; 
इसी लि भं तुम्हारी कटुउक्ति सहन करता हू, ( जयद्रथ ) 
पर्ात हो गया, अबे विलम्ब केसे विधका सम्तावना ह 
जयद्रथ दत्त | उदो, पृथ्वीपर अदत ॐ १७ ह! ! 
लयद्रथ-तठम केन हो ! अखन | अन्‌ । उस मत 
भारो, म सखमें तृन धारण कर तुमसे प्राण पक्षा मागताहू । 
द्रीणाचार्थ~वस् | क्या तुम विक्षत ह' गथ ? कहा ह 
` अर्जन ? मँ द्रणाचायं हू । 
जयद्रथ-भाचय रक्षा करो, रक्षा करो यह गाण्डवक्ा 
प्रत्ंचाका शहद आता है, यह्‌ दवदत्त शख भयकर १६ | 
यह्‌ आया, यह आया । ` 
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(१४५) अभिमन्युनाटक ) 


 द्रवाचाय-षय नह्य, भय नही, चछ तम्हं घुचीव्य॒हये 
छिपरिं ( दोणाचार्य ओर जयदथ दोनों गये ) 

दुयाधन-ब़था आचार्यको भने दर्देचने कटे प्रन्त॒ विन्‌ 

कहे कायं नहीं बनता) छट कटु वाय कहनेसेही अिमन्य॒का 

वृध हुवा कटु उक्ते किना वृद्ध बाज्ञण करोधित नही होता अव 


चलकर सुची्यूहकी रश्च करनी चाहिये ( दयौधन सेना समेत 


व्यूहका रक्षाकं दयं जातं ह आर जवनेका गिरती ह ) 
&।त  सभमन्यु नारक प्रथमगभाक समाप्त ॥ १॥ 


द्वितीय गभाकि । 
स्थान इररोक निकट घने धृक्च । 
( युषिष्िरका भरवेश ) 


युधिष्ठिर-राज्यके लोकार्थं केसा अनर्थं होता हे? 
जापते, बन्धु, आत्मीय) इष्टमित्रको काटकवटित कर ओँ 


राज्य भाव कल्या [ इसस् ता वनवास्षाहा अच्छा था. प्ली 


ओर भाताओके साथ आनन्दपूर्वक दिन व्यती हेति धै। 
परज्यपादं पितापहका श्रशय्यापर शपित कर, - प्राणा. 
धिके अगभिमन्युक्रा काटकवटित कर राज्यलाभिसे क्या सुख है? 
यदि भात सुयोधनकी शत्य हुई क्था हे चख होगा! 
कदापि नही; भीमाजन कहते हँ क्षतरियभतिज्ञा, परन्त॒ यह भति- 
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अंक आठवां <. (१४५. ) ` 


ज्ञा दोषथुक्त नहीं ह } कवतक इस संसारम रगे । इक्र जीव- 
नका आशा ही क्या हं { अनम्त इत्याद्वारा घाप्त राज्य के दिन्‌ 

भोग करगे † जीवनका ठिकाना क्वा { ओर यह विरस्थायीं 
नहं अ।र कोरवगण हमारे आत्मत॒ल्थ हई उनका नाश करना 


अप्नाही विनाश करना हे, क्या जीवन नाश धमं है † कदापि 
नही, परन्तु भव क्या कत्तव्य हे 


| ( श्रक्रष्णक्ष प्रवेश । 

ओह्कष्ण-आर्म्धं ! प्णाम्‌ करता । 

युधाष्ठेर-( शर नवाकर) मधसदन । यदत्त क्या फठ ह? 
निनके लिये राज्यसुखक्ी कामना ह उनको ही काटके सुखे 
निक्षेप करफे फिर राज्य धन जीवनसे कंधा प्रयोजन † जनादन ! 
यह तो बताओ कोरषोकि संहार करनेसे हमारा क्या ला ह 
वरन्‌ आत्मीय नाशरूप महापापमं लिप्त होना पडेगा इसलिये 
आपसे निवेदन है फे, युद्धे क्या भयोजन ए 


श्ङ्कष्ण-षमराज ! इस वेषमकारमे अप मोह क्था 
करते ह 7 भप अशोच बन्धुओंके ल्य शोकसित क्था 
होते हो १ आप यह तो विचारिये जगत क्या वस्तु है जीवको 
नाश क्या ३ 0 मरता जीता कौन ३ ! जीषको क्या कट है 1 
जो शुदे विचार कर देवो तो कोई किसतीका नही, नदी 
नाव संयोग है, जिसके कारण भप शोच॑ करते हं, वह अन्न 


१ 
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कर देहान्तरका आथय छेत । 
युधिष्ठिर-रिर क्यों इसके ल्ि अनन्त पाप सचय क९ १ 
आष्कष्ण-अय | पा क्या ? धमे त्यागनाही महषाप हं 
आप क्षत्रिय होकर यदि धर्मपाठन न केले यही पाप ३ । श्चु- 





अ ङृष्ण मेरा हाथ प्कडकर आकाश मागमे देगये ई, 


(१४६ ) अभिमन्युनाटङ । 
तृण, आघपकारी जलोकाकी नाई इस क्षणभयर देहो त्पाग्‌ 


अका काश करना पाप नहा ह, दुयाधन आप्का आतता वहा 


शत है उक्तकी सेना व उक्षको वध करनेसे पापकी सम्भावना वहीं । 


` ुधिष्ठिर-यदि क्षतरियधर्मपाठनतते एण्य पी हें परन्दु तोी 
अधुदभाका शोक सुञ्ञपे सहन नहीं होता । 

श्रीक्घष्ण-पदि भाप रसे ही जानते ये कि, दुयौधनका 

शह थं सुहन नही कर सक्रुगा तो समरावठमे आहुति देनेका 
कया पयाजन था { वनका. चठेगपे होते । 


व (त 


युधि्टिर-मेरे षिचार्मं तो वनका जानाही शर्ट ३ । 
आओआङ्कण-अभरी नक आज सूयोस्तक्षे पहिके जयद्रथषा 


संहार न करनेसे भर्जन प्राण त्याग करगे । 


युधिष्ठिर-चक्री । अपकी अहिमाहा कोई पार वही 
¶ृततक्ता | पकाना इच्छाक्सर करी। 
( पत्यक अज्लन भर भीमक प्रवेश) 
अजन~आयं ¡ कंड रातिम मेने एक अद्भुत स्वम देवा 


.&& ,©\५४ 
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अर आठबां<. (१४७) 


कमपे नानादेशथ जनपद्‌ अतिक्रमकर केलास प्रवतपर पूवा ह 
भगवान्‌ देवाधिदेव शिविका दशन कर उनतत पाशुपत अच्च खा 
किथा३े। 1... दु 
यु{धष्ठिस-पह वो धीकष्णहीकं। रूपा इई । 
अजुनं ! युद्धं गमन करनेका अदुमति भदान करा । 


भमप्तन-हारे ! बृथा इतने दिन यदा ठेकर घ्रमता फिर 
` प्रस्तु कभी मेरे मनकी इच्छा प्रये नही इई. अन खुज्ञपर छपा 
ट्ट कर षरा मनोरथ प्रण करां, आज ईस गहाको सहायतां 
ङ्ुरुका पदक विदित करद ¢ हे दथामय | कबतक्‌ वाना 
पूरी होगी) तम्हारं रहते हमको इतना शिर उटाना पडता इ 
जवतक मेर मनका क्षोष् ओर आशा प्ूरी न हीगीं तन्त 
कुलांगःरोका वेश विधवस कल्गा; हे प्रयु | मं अपने मनकादुख 
किसे सुनाऊं ! तुम्हारे विना हमारा कौन रै ? किस दोषे, 
किच पापरसे, किस कर्मसे मँ आज अपमानित हवा, इस अप- 
मनका भतिशाष्‌ कव श्रहण कगा † यह्‌ पनकेो १चड जबाला 
कवं नवाण हाना { कवं रणयन्ञमं शत कशङषपशु बाड दक 
जार्यगं ? कव दुःशाप्तनहा हृदय विदीण कर उष्म र्र्‌ पर 
अपने मनङ्ग यातना दर कलगा † कन दुयौधनकी जवा बत 
गृदासे धराशाथी होगी 1 
श्रीहकष्ण-( किंचित्‌ सुसककरा्र ) भीमसेन । अब भए 
नहा मनव्छ पूरा हामी; दयामय 1 जव शच रणभूाषेष्‌ 
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{१५४८ ) अभिमन्युनाटक 


गमन. कृरना-उवचित ह, भानं .दयाधन दुःशासन इस ॒गशके 
अहारसें भातृरान होजार्यगे. दुःशासन भरयोजनके सिवाय ओर 
सव धुतराष्टरके पुत्र पराण त्यागन करगे, जय धर्मराजक्री | 
 { भीमसनका ष्रस्थान) 
 . यधदर-जनादन | त॒म ह। पाण्डवाके वट हा; ज्‌) इच्छा 
हो सो करो। 
 आ्ष्ण-प्राण्डवनाथ ! अप निथित रह; सखा अर्जन ! 
चलो समरको। ` 

अयन-( सात्यकिस ) य॒य शान ! तुम प्रद्यञ्नको संग लेकर 
शाबर रक्षा करो, हम जाते ह । 


( कृष्णाजनक्ा प्रस्थान ॥ 
सरात्यकि-महाराज ! चल्यि रिबिरमें विधाम कर; 
( दोनों जाते हँ ओर जवनिका गिरती हे ) 


इति शादिग्रामनेश्यङकत शओ्रीयाभिमन्युनाटक द्वितीयगमीक समा ॥ २ ॥ 


ततीय गभौक । 
स्थान रशिगिरश्रणी । 
( श्रणीबद्ध पाडण सेना दृडायमान ) 
( भामेन गदा हाथमे दिये सन्यख खडे ह ) 


 भीमर्ेन-सन्यगण | आज प्राणपण युद्ध करो, कट 
अधर्मसे पशुर्ओने बाटकको वध किया था, उसका प्रतिशोध 
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अक अहवा <. (१४९) 
तीति लेता होगा, भय त्याग निगय हो युद्ध कशे, अगि 
बटो, हम रष्णङ्‌ आरत ह, जहां कष्ण वहां धर्म, जहां 
धर्म वहां जय, निर्भय होकर सव अप्रर हो, धर्मराजकीं जय 
बो, पृथ्वीक्ो केपायमान कर दो । जय पर्मराजही जप! 

सेन्यगण-जय पूर्मराजकी ! | 
सैन्थ--रिर गम्भीर शब्दस, जय धमंराजकी जय | 
भीमपेन-जय धर्मराजकी नय | | 
सेन्यगण-पमेराजकी जय | 
नेप्थ्यमे-पमेरानकी जय ! 
( फिर नेपथ्यं एक वाशी देवदत्त ओर पाचजन्य रोख श्रं ) 
भीमस्तेन-स्तब आगे वहो, ( अपंख्प सेनाका परस्थान ) 
अरे कुरङठ ! तरं निर्भृट ॒होनेक। सूत्राात होगया शीङ- 
व्णकी अमृतमयी ष्टि हम पान करफे बलवान्‌ हर्‌ ह कारे 
शंका नहीं कसते, क्य इर 1 हारे भ्रीरष्णरीका आधव 
संसारके कत जिस रीतिसे चछरवैगे वेेही हम चर्टैगेः अक 
सब सेन्यगण रणम महा गीर स्वरसे शरीरृष्णङी जप्‌ 
बोट. जय हरि दथामय, अनाथ बान्धव, इच्छामय, भाषकीं 
इच्छा परणं होगी जय जय हारे दथापय | वह दयामय अव- 


` श्यही हमारी प्रतिज्ञा पूण करणे. पहं जड देह अच्छा बुरा नहीं 


जनता परन्तु भगवानु हमारे मनकी सब जानते ई ( पूर्मा- 
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(१५० ) अगिमन्युनारक । 
जकी जय धर्मराजकी जय बोलते हए स जति ६ भौर 


9 @ 


अवार्नेका गिरती है) 
इतिं श्रीञभिन्युनाटक ततीय गमाक समप्त ॥ ३॥ 
| (व षा 
चतुथ गर्भाक । 
स्थान शकटव्यूहका सन्युश भाग । 
( इधर रगभमिकै दोनों जीर “ घमरानकी नय हो ?? 
उधरसे « महारज दुयौधनकी जथ ”” उ्चारण हो रही है ) 

( सन्युख दृःशाप्तन चालित व्युह्रक्षक सेन्यगण नेपथ्य 
शरनिक्षेप कर रहे दं ओर नेपथ्यसे उनके ऊपर शुर 
गिरते हं ) ( करमसे “धमराजकी जय '' भीष्म शब्दे उच।- 
` इण करते हुए युदधकारी प्ण्डवसेन्यका पवेश भौर दोनो दना ` 
अमे धरे युद्ध ) 

( आवता मामका प्रवश्ष) 

भीमसेन-( दुःशासनको देखकर ) अरे दुःशात्तन , 
अर्दरथी, किस ॒साहुससे व्युहरक्षाका भारं दिय) 
ओषके रहते तुञ्चे यह अच्छा रहीं गता, देख मूढ | यं 
र्‌ गृह दख. इसी गृदाके आधातसं एक दिन तुचे रणे गिरा 
तरा हदय चीर संधिर्‌ पान्‌ करूगा, परन्तु आन बही, तेरे 
आर दुर्योधनके देखते हृए निःसन्देह तेरे सव भातार्नोका 
सहार करूगा। 
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अक अववा, (१५१ ) 
दुःशाप्तन-शम ! त्‌ वाक्यपट है कठ क्या बर पर्ञाश 
किया? मठक्टत्‌ कहौँथा ? क्या्ि्योमं था? जधद्रथे 
जगतके सन्स॒ख तेरी कितनी ंछना की ! 
भीमसेन-हाथी जव दलट्दल्य फँप्र जाता है तवे अना- 


यासि एकं गदड भै उत्त ङो पदाघाव कर सका ह. १२न्व्‌ जयद 


थक्रो आज निश्वपही नरकका दशन होगा, भर तेरे भाग्यम्‌ 


„ क्याहं म नहा कह सक्ता । 


ख ण, क 


दःशासन-भरे वाक्यवीरं भीम ! यह देख ! तेरी भाग्र्म 
शुमनक्षवनं हं ( आसं रहण ) 
भीमसेन-यह आशा. ( अश्षियुद्ध ) ( रथपर बैठे इए 
भीष्ण असनका प्रवेश ) देवदत्त अ।र पंचजन्यका शब्द । 
आङ्कष्ण-सखे ! उक्ष ओरकां ब।ण वर्षण करने व्यूह्‌ 
भिन्न होगा । | 
ञअसन-बारंवार बाग निक्षेप, श्रीृष्णजी रथ चरते 
ह भौर सेना भेदपूर्वक जाती है भौर जवनिका गिरी है ) 
इति श्रीजभिमन्युनाटकर चतु्थगमाकं समाप्त ॥ ४ ॥ 
पम गमांडः। 
स्थान शकटव्युदक्ता मध्यभ । 
( सु्त।जनत द्रीणाचाय्यं ) | 
द्रोणाचार्य-( आपी भाष ) जिस अजनके दीनबन्धु 


न = = | 


दीनानाथ श्रीरष्णचन्द्‌ सहायक हे, उस धनेञयको भं केसे 
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(१५२ ) अतिमन्युादक । 


= प भ (> 


निर्वाण करछगा 0 केसे मेरी मनोकामना पूर्णं होगी ? इसी स्थ 
रहकर वह उपाय करना चाहिये, कि अजन व्य॒ह भेद कर से 
 प्रराजेत न करसके, ययपि वह स॒ञ्चे युद्धम प्रास्त करस 
` हं परन्तु यर्‌ जानकर खज्ञपर अतिक्रम न करेगा दुं आजं 
[केस रौतिसं शकटव्य॒हपर अविक्रम करता है । 


` असन-( नेपथ्यकी आरक। अंडी बताकर ) केशव | 


यह आचाय व्यूहमध्यमं दण्डायमान ह, प्रन्त॒ सञ्चेभी रथ 


- त्पागकंर्‌ सन्यख जाना जचत्‌ ह । 


श्रङृष्ण-( नेपध्यक्ी ओरको देखकर ) सखा ! तुम 


` यथाथ कहते हा) खरकं निकट जाकर आशीर्वाद म्रहण करो, 
पाश्वहीमं रथक्ी रक्षा करताहू । 
अयन-( द्रीणाचाथके चरणेमिं शर त्यागकर ) आचार्यं 
भृणाप्‌ करताहू । 
© १ 


[णाचाय-( अरतके छ! हए बाणको हाथमे लेकर 
चम टया ) मगरो । 


अयुन-खरो । माग प्रदान कोनिपे, नो म व्यृह्मर अति ` 


कप्‌ कं । 


द्रणाचार्य-षिना युद्ध किये भागं नहीं पामे, करिन 
उपायनं बरहण की हदं अश्चषि्याकी परीक्षा दो, जो आज 
देवगण शुरुशिष्यका युद्ध दये ( शर त्याग ) 
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अह आढठवां <. ` (१५३) 
| ( दोनौका धलुेद ) 
आ्रीक्कष्ण-( नेष्ये ) अजन ! सखे | ओर्‌ वृथा समय नष 
<~ (क छ © र्‌ द्‌ 
करना उचित नही, अभी बहुत कार्थं करा श्षहे। 
 अजंन-भावार्य ] बिदा होता (रण व्याग). .. 
द्रोणाचार्थ-अर्यन ! आन तुम्हारे वरिजयनामकी सार्थ- 
कता क्था हदे ! ठ्हारी प्रतिज्ञा है कि, समरभं॒शुको विना 


पराजित किये नित्रत्त न दंगा, वह्‌ प्रतिज्ञा कहां गर ? ` 
` असैन-आवचार्थ ! आप हमारे य हशर नहीं ( भरस्थान ) 


द्रणाराय-पह क्या, जा अखन रण त्यागकरं चलां 
गया ¢ अव्‌ कैसे प्रतिज्ञा पाटन होगी 0 नहीं नही, अर्जुनको 


जधा दकर्‌ वैवृत्त करना चाहे, ( प्रस्थानायाग ) 


दुय।धन-भाचायं ! यह क्था हुवा ? अयन आज शक- 
टथयूहूपर अतिक्रम करता है अव क्या उपाय करं! सुञ्चे 
विश्वास था कि) भजन आपके ऊपर अतिक्रम नक्ष करसक्ेा 
परन्तु यह्‌ क्था हवा ए 


द्रणाचाय-वत्स क्या किया जाय ? अर्जने मेरे साथ ` 


युद्ध नेही किया वरन्‌ धीरुष्णके परापशसे सज्ञे त्याग कर गया 


दता भन उत्का रथष्वन शे नहा भाता । 
दुयाचन-भब छ उपाय वता । ` 
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( ९५४ ) अभिपन्युनाटक । 


भामसतन-( सहसा प्रविष्ट राक्र ) शीध शमनसदन 
जाओं ! आज दु तेरी कितनी आयु शेष ह? 


( दानाका गदायुद्ध ) 
द्राणाचार्थ-वत्स इयान्‌ | ठम सुचाव्यूहकी रक्षाम नि 


$ 
` ऊक्तं ही; म पमृके। रणतृष्णा निवारण ` करता; ( भीमका 
- आक्रिषण ) ( दुयाधनका प्र्थान ) ( भीमसेन ओर द्रोणाचार्य 
द्ध करत हुए गयं ) ( धुष्टययुश्चका भरवेश ) 


| $ 


धृषठयुश्र-ङ्स्वीरोमे अयने केवल द्रोणाचार्यपर अतिककप 
नेहा किया) यदि आचाय अनी गति रोके तो जयद्रथ 
मरणम सन्दह्‌ ह मं दरोणाचार्थसे अवध्य हँ क्यो$ उनके म्‌]र- 
हीं लिये मे उतन्न हुआ हँ । यदि मँ भाणपणतते युद्ध क 
तो अरश्यदी दोणाचार्थको निहत कं) नहीं समस्त दिनि ए 
रथटप्र्‌ सा रकष इसम्‌ कंब्वत्‌ सन्दह्‌ नही, यह भावार्थं 
भामसनक सग युद्ध क्रतं इए इसा भार चट आते हं ( भीम्‌- 


सेन आरि ब्रोणाचार्यंका गदायुद्ध करते हुए वेश ) आर्थं! वरो - 


अस्थान ) आचाय | इसी ¶ाठ वाटकके हाथस्ते आपकी. | 


= ^ न= = ~ "जक = अकक्कज्यकाकय 


द्र ! आप आवचायसे युद्ध करते रहेगे तो कायं कैसे होगा 
जवतक आप व्यम वेश कर इर्पेन्थ न संहार करगे तो 
अञुनकी भतिक्ञा केसे पूरी होगी ! भप खच्छन्द शकटब्यूह 
पर अतिक्रम कीजिये भं दोणाचार्थसे युद्ध करता हं, ( शर 
त्यागकर द।णाचायका गदकं खंड २ कर्‌ दना) ( भीमसेनकं 
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भक आढवां &. ( १५५ ) 
स्यु होगी; आपको स्मरण होगा क. भने आपकेही मारनेके 
व्यि जन्म धारण किया हे मेँ आपको रणम आहान करताहूं 
कि आहर अपने बकी परीक्षा दीनिये। | 
द्रोणाचार्थ-शिशु ! तज्ञे बल्की परीक्षा दैगे, यह स्मरण 
कर्‌ हास्य सम्बरण नहीं होता, तेरे शरीरसे अत्ती दुग्धगन्धक्ी ` 
दूर नही इई । 
पुष्ठद्युञ्-कछ हा परन्तु म॑ दुम्हारा काट हू । 
द्रोणाचाय-विधाताके अक्का कोन मेद सक्ता हे! यदि 
आन मेरे भाग्यं वह्‌ शुभ दिनि ही) यदि पापमय पृथी त्या- 
गन कर सदं तो इससे अधिक सुख क्या है ! अच्छा असि 
धारन कर्‌ † ( दानो असियुद्ध करते हए जाते ह ओर वीरे 
धीरे नवनेक! गिरती ह) | 
दात श्रीआभिभन्युनायक शाद्िग्राम वेश्यछत अष्टम्‌ अंक प्षमात ॥ < ॥. 
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भीः । 
अथ नवम अक । | 
| ---->020 = 
॥... रथम गभा । 
॥ 4 ( स्थान राजसभा ) 
( सिहासनपर धतरा जीर कडासनपर विड्एजीं विशजमान है ) 
| धृतरा्-विदुर ! अव बराह्मण, पण्डित, कषि, तपस्वी 
| ` मारी साभ कयो नही अते इसका क्था कारण है? क्या 
बृह युद्ध करने नाते हं ! 
विदुर-( निरुचर ) | 
धृतरा ष्र-उत्तर कर्यो ही देते { हा, त॒म उनके आनन 
आनेका उत्तर विना जाने कैसे दे सक्तंहां ? दहा, न जानिये 
विधात्रा क्थाक्रनाह? ॥ श | 
विदुर-मं सब जानता ह परन्तु तते कहते लाप क्या ¢ == 
अपना इच्छासं कनि पापम गिरता ह ? यहां पापकथा करपराम- 
। शफे अतिरिक्तं $ सुनाई नहीं पडता, अव कपि सुनि यह \ 
चते सुनः या एकान्तम बेढ हरिचर्णोका ध्यान करं । 
धृतेराष्-विष्टर ! 4 4 
विदुर-हां महाराज | 
वृतराष्-ठम हमार मनी हीकंर भी हमारं पाकर परषेवत्‌ 
नहा अते ? इप्रक। क्या कारण रै ए ॥ 
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अकनववा९, = (१५७) .. 


विदुर-भप अदुप्रह्‌ करकं मेरा आदर सत्कार करते ह 
इस कारण यह दास धन्य है; एक तो कोई राजकार्यं नहीं 
दूसरे मेयी सम्मतिके अनक्ार कोई कार्थ॑नहीं होता इसलिये 
मेरा अपराष क्षमा कानिये, मं युक्तं हानकं कारण रात 
बिनि हरिचर्णोका ध्यान करता रहता्ह, जब आपका कुछ 
कार्यं हो सम्बाद्‌ देवेही म प्रस्व॒त होड । 

 धृतराष्ट-विदुर ! तर .अशीसे वैराग्य सञ्ञा हरिपनन 

 करनेको बहुत समय पडा ह, अजुनकी प्रत्ज्ञा सुनकर मेरा 
चित्त व्याङ्कुछ होता हे, युद्धं अनेक दूत भेजे हं परन्त॒ 
अबतक को$ टोटकर नहीं आया. विदुर ! तम्हारी सम्मतिसे 
दुयौधनंको कईनार निषेध किया परन्त॒ काठवश हो उस्ने एक 
न माना, अव हमारे पक्षा निस्तार नहा विदित होता, विद्र ! 
कोई आया नहीं । 


विंदर-{ द्वकर ) आपके भरित दूतक सग लिये संप्रा 
मस्थलक्े छुपाचाये आते हं. ( दूतसदित कपाचायेका प्वेथ ) 

धृतराष््-भाचार्य । विरानिये-प्णाम कराह, हँ, 
अञ्चनकी प्रतिज्ञा निष्फर करनेके दिये क्या उपाय सोचा 
गया हे ! 


करपाचार्थ-महाराज ! भाज दोणाचा्ने अञचेनका मनो- 
र्थ निष्फट करनेके दिये एक कोशके परेम एङ शकेटव्युहू 
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{ १५८) अगमन्युनाटक । 


निमोणकर उसके प्रीछे एक आध कोशंके अन्तर पञ्न्यूह निर्माण 
किया है, उस प््यूहके अभ्यन्तरे शक सूची व्थृह निर्माण 


कर उसमे जयद्रथको रक्षित किया है, आपका पुत्र दुःशासन 


आठ सुहस्त पेद सेना ठेकर शकटव्यहके दारपर शक्चा करता 
हं आर्‌ खयं आचायं पत्नव्य॒हॐ इारपर दण्डायमान ईह भोर 
इयन्‌) कण) मरा) अश्वत्थामा, वृषसेन; शल्य, यह्‌ छः 
महारथी सूचीन्यूहकी रक्षा कसते ह | | 
 चृतराषर-भव इख भय नरी, अय॑न आ चार्थकां परास्त 
नह्‌। करसक्ता भ अन्तःपुरं जाकर पवको यह वरतान्त 


सुना । वहां सब अजनकी प्रतिज्ञा सुनकर अत्यन्त व्याक्कुट 


€> ईत रनवासका मागं बताओ ( दूवकां अवरन्बन कर धत- 
राका षवेश) 


विदुर-भावाय ! एर क्या हुवा ? महाराजतो च्य 
रचना घुनकंहा उनपत्त होगये) जा मनुष्य आशाके दाप 
उनका यही अवटमस्बन बहुत हे । | 

कृपाचाय-म अभी देखकर चला भावाहू कि, अजन 
अपी दोणाचायपर अविक्रमण कर शकटव्यहके अशवृन्तर 


भवे करते थ, भीम्‌ व सेना षार युद कर रह ईं फ बात. 


ओर है ( मृदुस्वरसे ) आवार द्रोण कल कहे थे ङ्किते 


 योगवटसे जाना ह ॐ, अर्जन कट अवश्य जयद्थका संहारं 
रेभा । 
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अक नवेवां ९. { १५९ } 


विदुर-पह कौन नहीं जानता { नहँ कष्ण वहां जय 
अब टकर यञ्च दासी कटी पवित्र कीजिये, अब नीवर्हि- 


(> (4 कभ 


साे विरति हो दर्मं जानेश्ा कुछ भयोजन्‌ नकी । ` 


कपाचाय-श्या करू मरा इच्छा युद्धम गमनं करन 
नहीं है, परन्तु भं दुरयोधनफे अनने भल्षादिति हू इस्तस्िं 
उसका उपकार करनी उचत ह, अच्छा आन मध्याह का 
युद्धं गमन करूणा ( दोनो जाते हं ओर प्रदा गिरता हे, ) 
इति श्रीजमिमन्युनाटक प्रयमगभीक समाप्त ॥ ९॥ 
द्वितीय गर्माक। 
स्थानं काननभूभिमं स्ियोके डरे। 
( समद्रा आर उत्तय वंठ साचकर श्हींह्‌, ) 
सुभद्रा-मेरा मन व्पाङ्कल क्षों होताहै ¢ भेश्वर सायै- 
काठ यहां प्रतिदिन अति थे परन्व॒ कठसे कयो नरी अये 
भाणपत्र अकिमन्यु युद्धान्तमे यहां मन कर मुञ्चे मता 
माता | . पुकारकर हृदयको पधुमय कर देता था, परन्वु न्‌ 
जानिये वह्‌ दो दिनसे क्यो नही भाया ! ङ _समञ्ञ नही 
पडता, मेरा मन क्यों इतना व्याङ्क हाता है । आर्‌ जव निशा 
युद होता था तो हमारे पास समाचार आता था, परन्तु आज 
समाचार क्यो नहीं भाया ? अव किपके समीप जां 
कीन सुङ्ञे संवाद दे, कौन मनकी म्यथ। दूर्‌ करे ‰ ( दूरम 
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(१६० ) अगिमभ्युनादक | 


देखकर ) यह्‌ क्या आन उत्तराका केतना वेष है ( अस्तम्यस्त 
वेपसे उत्तराका भवेश ) 
उत्तय-माता खञ्च क्या इवा ए 
 सुभद्रा-एती क्या होगा ! 
उत्तरा-माता मने कठ निशावसाने बदा दुःस्वम देवाह ` 
यह स्वम कंसा हे { परमेश्वर जाने क्या होना है 0 उप्त स्वभ 
दं म॑र॑भाण व्याङ्कुल होरहे है शरीर निर्बट हागया 
 सभद्रायुत्री! क्या दुःस्वम देवा ! वताभो तो, 
ुःस्वभका एट दूसरे मदष्यके आगे कहनेषे जाता रहता है । 
उत्तरा-माता | उस स्वभका ध्यान आनेसे मेरा हदय 
कम्पायमान होता । 
सुभद्रा-बेदी ! इख तो कह, जो मेरे मनको धैय ह 
उत्तरा-रात एक महाऽञ्ज्वट ज्योति विमाने वेदी 
आकाशकरां जाती थी सु्षं देवकर उस उयोपिने कहा इ 
अगागेनिं यदी अन्तिम पह कहते कहते वह रथमयज्योति 


निशाकरमे सम गई, फिर नही दिखाई दी, माता । यह स्वभ 
केसा हे 1 


सुभद्रा-वत्से | कुछ चिन्ता वहीं । 


` उत्तरा-जातीहू पर्त भाण शरीरम ज्ञात नही होते ( धीरे 
पोरे भरस्थान ) 


। 
द 


(-0 3111 4151108 14156411), (<(111<50618. 01411260 0 €810011 


* ~ ~~ ~ 








कक .  ( / का - वी 8 "हक क क ` ककर 0 ककः „ # ^ + 2, 1. । „+. # 


अंके नववां ९. ( १६१ ) ` 


सुभद्रा-स्वप्नकी वातौ सुनकर जी घवराता ३, हे 
विपत्तिर्भजन शक्र । हे भयकिनाशिवर विश्वनाथ ! शीष 
दुःखका नाश करो, भव चलकर महाराजके शिबिरभं पाचा- 


टीको भेजु । 
( द्रोपदीका प्रवेश ) 

दापदी-षुभदे 1 अबतक य॒द्स्थलके कुछ समाचार 
नहीं आया ? दाक्षीको भेजा था वह कहै थी कि, प्रहरीने सज 
शिनिरमे नहीं जाने दिया इसने कहा कि) यहारान व्याप्त हं । 

सुभदा-जानं आज मेरे भाण बार बार क्यों रन 
करते हँ १ कटे पुत्र अगमन्यु भी नहीं आया । 

दरौपदी-ए्न न आनेके कारणही भाण षबराते हग 
जो दिनम दश बार माता२ पुकरि उसका न आना वडा 
आश्वर्यं है, भने विचारा था कि, कल युद्धम थक गया होया 
 इसाश्ि नहीं आया, परन्त॒ तम्हारी बात सुनकर मनं 
अत्यन्त व्याक ह गया, अव सुञ्ञसे यहां नहीं रहानाता; 
भ स्वथं भहाराजके निकट जाती हू) उम भी शिविरे गमन 
करी ( प्रस्थान } ॑ 

सुभद्रा-कहां जाऊं ? कछ अच्छा नहीं छ्गता रिभि- ` 
रभ जाऊँ ? जाकर क्याहीगा ? मेरा अभिमन्यु नहीं] 


न 


 ौन सुञ्ञे पा! मा! कहकर पुकरिगा ! यह क्य! ! यह कैसी 
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(३६२ ) अभिमन्युनाटंक । 


५५ 


भावना † हे दयामय ! हे भूतपावन ! हे भवानीश्वर ! हे ` 


त, सः क स 


अकाथनथ | ह दकबाधिदव ! मर्‌ स्वस्ववन भणपु्र आकल 


मन्यु कुमारी रक्षा करो मेरे इदयकी शान्ति, नेत्रोकी ज्योति 


अभिमन्यकी रक्षा करो ( सव नाती ह ओर प्रद गिरता है ) ` 


इति श्रीअभिमन्यु नाटक दितीयंगभौक समाप्त ॥ २॥ 


तृतीय गभीक । 
स्थान पाण्डर्वोके डरे । 
( युधिष्ठिर ओर्‌ सात्यकि पवेश ) 
यु धिष्ठिर-मल्य कैसे पयानक टोका दास है, राज्य 


च 8 = 


लोभे मे किंत कर्मे प्रवृत हुआ ह १ परमाराध्य पितामहके 


शरशब्धप्र शयन कराया, मेरे कारण कितने राजा रिहत 
इए आर्‌ हग उनका सख्या कहा, ईस सथाम वदत इाता- 
हं के, पृथ्वी शून्य हां जयी; अज भेमिनीपति जयद्रथ 

त होकर पृथ्वीप्र शयन करगे, हाय } क्या कश हे ॥ 


दुःशखा हमारी एक मातुभथिनी जन्मपर्यन्तको वह अनाथिनी 


2 नावया) भ॑हा इसन अनथका प्ट ह | 


सत्क रजतच्‌ | अपि क्य) प्रषी दुयाधनही इस 
अतच पू ह । इतका कऋाडाहा उसका अङ्कुर है; यह उक्ती 
अनथतंर्का द प्रतीतं होता हं । 
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अक नवव ९. ( ३६३ ) 
 युधिष्ठिर-( अनष्ुनी करके ): सात्यकि ! अर्जुनक करि 


ध्वज ष्टि वहीं आता, न जानिये रणम क्या अनर्हो रहाडै ` 
[न = म => क (नि [४ 

ज्ञात नही होवा !? देको हमारे सेन्यमं किपीका रथध्वज इष्टि 
नहीं भावा, परन्तु कोरवपक्षी रथष्वज बहत दष्िगोचर होते ई 
सात्यकिं त॒म शीघ्र अग्ररहा देखो किं क्या समाचार ईै। 
मेरा मने व्याङ्कुछ होता हे । 

धात्यक्षी-महाराज ! भगवान्‌ बाघुवके रहते अर्जक्के 
[कत [क ज 
लपि क्या चिन्ता! 

युधिष्ठिससात्यकि ! तुभको अवश्य जाना होगा । 

सात्थकि-पर्भरान । अजन सञ्च शिविर रक्षापर्‌ नियुक्त 
कर गे ह । 

युधिष्ठि-श्या शिम ओर कोई नहीं 0 नकुल, सहदे 


वृके रहते भो{ किप्ीकी क्या आवश्यकता है ? तम शीघं 
अनका समचार ठे आओ । | क, 
सत्याक- जा भापकीं आज्ञा, परन्तु अपत्ी शििरष्टा 

भस्थान कीनिषे, यहां अरक्षित भावके रहना उचित नहीं म 
जाताहू ( प्रस्थान ) मष्याहनगीत ॥ 

जय रवि भीषण तेन धे । 
गगन सदर अप्र्तम कमे प्रत खड कर ॥ 
निजर करं सरोवर सर सवः हीतरु पवन हे । 


4 ^ पि ४-अ 


४ काः ॐ जके । किक कक + कक क 1 की क» - _ 10 = "+~ "~ "न ककशकर 








न्‌) ता त णण पिज ति शक 
च्ल 








॥ न्युवा 


{१६४ ) अिमन्युनाटकं । 


 समरभूमिमें बीश्थनसयः इठुन्माञ्च परो ॥ 


आह महाभारत भारतम, मनम धीर धरे । 
आख्यम्‌ सहायक नाके; सो निभय दिचरो ॥ 

युधिष्ठिर-यह क्या ! मध्याह्न हागया † अव रणम क्या 
इोगा यह विचार चित्त व्याङ्ुल होताहै, यदि किरीटी सूर्यास्ते 
पहिरे जयद्रथको न मारसका तो क्या होगा | में अर्जुन विना 
रकं पट पृथ्वीपर नहीं रहसक्ता भ भी उसी अन्मे अपन 
प्ण दग्ध कर्णा; भीम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनेडी चेष्टा करते 
ई, परंतु महदिवदत्तवरदर्पित जयद्रथके सन्पुख रै षड यद 
करगे { कल सव ज्ञत होगा, एक अकेले अङ्ैन ही दुईटना 
कैसी इदं ! हा पुत्र भभिमन्धु ] 

(द्रोपदीका पेश ) 


1 10 


# युधिष्ठिर-रिय । त॒म यहा ।- ॑ 


 द्वोपदी-नाथ! क्या हुवा { क्या अनिट किया } सभ 


दाका एक मात्र अचखनिधि, सोषी कालके खलम दिया; हा 
पाषाण- | - 
युष्म | मेर  पषाणहभ्व होने क्रो सन्देह 
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अक नवेवां ९. (१६५ 
रीं यह्‌ पापी भाण जाने कयो नहं निकृते १ अ रिख 
संग जाते ह अर जवतिका पतित होती हे ) 


इति श्रीजभिमन्युनाटक्र त्तीयगभाक सतमाप्त ॥ ३ ॥ | | 


अथ चतुथ गरभौक। $ 
स्थन रणस्थद। एर | 
( इधर उधर मृत 5 सैन्यं हाथी घोडे इत्यादि ड ह ।) 
( धृतराषटके पुरस गदायुद्ध कसते हुए भीमतेनका मरवेश ) 
८ धृतराष्टक पुत्र कोई असिः कोई धतु शा इत्याद दारा भीमपर चहं 
ओरसे.-अतिक्रम करते हं । भीमक्तरेकं गदा दयाध आत्मष््ा 
करत इए एक एक करके घतराघ्र ३९० नज्पे पुत्रका वध ) | 
भीमिष्न-( धृतरा र्नो मृतक देखकर ) आनङ् 
वतका उयापन होगया, दुयोधनके भाता मृत्यु सुखम पतितं 
हुए, भहाहा | पापासार्भोकी केषी ददशा हूर ! षन्प हे दया- 
मय | जो इन शबु्ओके बर्गो सज्ञे बचाया; नहीं तो मेश . . ~ 
क्या सामथ् थी, जो अस्य सेनक संहार करता, हे भकू- 
वत्त ] दम्हारी महिमा कम्हारे याका यह तुच्छ मचुष््‌ 


-2 





। =, = = [+ ५ ५ ^~ __ न कृं 
 कैसेपारमा सक्त इ ! गित दुषापनने तुम्हारी महिमा 


न जानकर तुर्हं रञ्जसे बँधना बाहा था, यदि त॒म्डारी ङ्ष। 
मपर ब हाती तो परभेराज पृथ्वीका भार ओर राजपरूषयतन 

> "न ८ न । =... 
कमै करते ! हम लाक्षामन्दिरसे शोन उद्वार करता ? (इसे 
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(१६६) ` अभिमन्युनाटक । 

देकर ) इधरको दुरात्मा दुर्योधन आता है, अष अंनाडि- 
(क „0 ` प च (+ ठ ~ > 

काविदयाके प्रभावे अन्तर्हित हो, इष हस्तीके शरीरय पवेश 

कर्‌ दसं कि; भातृशोकसे दुयीधन क्या कशताहै ? गजक 

शरीरम भीमसेनका प्रवेश दुयोधनेका आगमन ) 


दुथाधन-( भाक मृतक देखकर ) हाप ! हाय | 
यहं क्या देखा मेरे भाता प्रणहीन हो भूतम टोट 
रहे रै. क्या भं आज भातृहीन होगया ? अरे कोपी जीवित 
` नहो कंथा सवही मृतक होगये ¢. हाय ] अवर्भे क्याक 
सं चता भ्राता पका. माता पिताक म क्या दुख रिवा- 
अगा हा] कंसं किंस सुखसे ?अब किशर सुकरे करण पराग 
धारण करूगा { हा मृत्य ! आकर दरशन दो, यह मर्बस्थानक्री 
ञ्वाटा निवाण करो) अव नही सही नाती. आत्मीय सन्‌ 
नाह यमसदनं भेजकर भ किप छुखसे जीविते शह 1 
( भामका आकितिवि ) 

भपमहन-दुयाधन ! सञ्च पाहचानता ह ? धवराष्टवशदटोः- 
कारी भीमसेन हं) अव ङुरुकुल निर्म हाने विम्ब नं 
प॑ने अपने मृतक घरातार्भोकी गणना कर टी है 7 स्मरण है, जब 
दरपदयका भामं ठाकर सञ्च भर धर्मराजकां क. उक्त उच्ा- 
रण कर उपहास करकं कहा था “ एक दिनं वहु था र्‌ एक 
` उदन यह ह" “हरिको बन्धन" “ पाण्डर्वोको दुर्बल कर क्या 
भच्धुन्‌ केरनंक] आिटाषा अकी ह?" अरं मृदमति । धूरसि 
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अंक नववां ९ ( १६७ ) 


पृथ्वी सामान्य शेखलासे क्या किसीने विलोकीनाथको वाधा 


(न 


ह्‌ ? वह केव यशोदा जननीके स्नेहपाशमें वषे, राजा वचिकि 


पारम धकर उत्क द्वरे रहे) क्या उन परमवाच वायुदेवको त्‌ 
विना चाहता हं { भक्ते वशे तवेदा अन्तयामी भवाद्‌ 


वृ {क्ि करत ह। | ५। 


| दुर्याधन-रे दम्भी ! वाटर्कोको मारकर इतना दपं करता 
डे, रे इशचारी ! त्‌ एक तुणके सभान रै. ज्ञे नागपाशं बंध 
क्र कारागारं रक्सतुमा, तब आातृशोकाधिका निवांण होया । 


भीमसेन-मृढ ! यह आशा दुराशाषा्र है, त्‌ बृकोदरको 
` नामषाशमें बन्धन करेणा {1 अरे पूर्व हम श्षज्ियलोग्‌ 
नागपाशका भय नहीं करते, यदि भय मानता ह तो जयदथके 
सभीप जाकर अपने तृणतुल्य प्राणोकी रक्षा कर । नहीं अपी 
तेरा आजातुगणका शोकानट इस ग धाते, विरकालक विय 


निवाण होगा 1 ( यह्‌ कृहते दोनो युद्ध केहृर जते र॑ ओर ` 


जवनिका (रता ह्‌ ) 


[श (कि) 


इति श्र भभिमन्ध॒नायक चतुथे गभोक समाप्त ॥ ४॥ 
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(१६८).  अआिमन्यनास्क । 


पचम गभीक । 
स्थान रणयुमिका अपरभाग। 
सात्याक दण्डायमान । 
( अत्तियुदध करतेहुर दोणा चपिं ओर पृष्टयघ्रका। भरवेश ) 
. _ इणाचाय-रपाचाटबाटक ! तेरे बाहुवल्के धन्य ह, 
पर युद्ध म सन्तुष्ट हू, इतने काटतक असिय॒दध ` करते भते 


4. कव 


क्ताक। नहा दखा, अव शान्तं हा, कटुक विध्ाम्‌ छे | 


वुष्ठयु्च-आचार्थं | आपको हेश होता हे ? यहि रमा 
दाता आप्‌ पलायन कर युद्धस्े चके जाइये ओर भकार 
निस्तार नहीं । 


2 णाचि्य- अरे पाए | मरा उपहास करता हे? अष 
वस्‌ षत्व दखता हं किं, कैसा वहवाच्‌ ह 7 ( वर्पते भि 
उत्ताल ) 

पात्यके-( शर त्यागकर द्ोणाचायंक्ा भसि दो 
सण्ड कना ) पितामह | आप मेरे ररक युर ह, इती कारण 
पितामह कहा) मवं अपने स्स कतौ शरशिक्षा भहण की 8 

1 ससव ( दानाका धूलुयुद ) ( दाणचायका पंचदश वार 
वप अरहण करना भर सत्पक्ेका खण्डन करना ) पितापह | 
अबतक त। प्रिहातत किया, इसत श्चश्य मत हूनिये भव भात 
चाण बरहणपूवक एक शरसे पनवार आपका धनुष उेदन ओर ` 
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अंक नवां ९ ( १६९ ) 


छः बाणास आपका विद करता ह ‹ बाण छशंड ) ( दोणाचा- 
थका आदारा आत्मरक्षा; ङ राजाभाका भरवेश सव राजा 
एक साथ सात्यकिर आक्रमण करते ई, कछ काठा- | 
पृरान्त कतिपय पाण्डवं सेनाका प्रवेश, दोना आरके बीर 
हाष्ाम करते हूए चट जति हं अरर प्रदा गेरता ई ) ^ 


इति श्रीभभिमन्युनाटक पश्चमगभाक समक्त ॥ & ॥ 


षष्ठ गभाक । 
स्थान रणयुपिक। मन्यभाग । 


=>. 9 ®> कषे स 


( गदा हाथम्‌ स्यि भामप्ेनकरा प्रव) 

भभरन-स्षा आश्वपे हे ! जिप्त ओरको मे यदस्थलमें 
निकट जाता हं सचे देखकर सब भाग जाते है, रे. क्षत्रिया - 
धम ¡ कर्टागार ! यदि प्राण परिथे तो युद्धं कठंकषौमी 
र $ णक १९ 
लोनेको क्यो भये † पटोत्कचङा प्रवेश ) 

वट।त्केच-पिता अटेदष विहत हवा, अव सुनने क्या 
आज्ञा ह! 

भीपसेन-वत्छ ! शत्पक्षमे जिषे पाभो उसका बिना 
विचारे संहार करां । 


घृशेत्कच~पिता । भं शव्रपक्षपं जिषे पाभो परीत्ताति 
नहा पहचान सक्ता | 


\ # 
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( १७० ) अगिमन्युनाटक्‌ । 


` भीमतेन-(रणमे गमनकर ) उचस्वरते “प्रानी जव 
| कारो; उप्तके प्रतिशब्दं “ ङुरूराजकी जय "' बोडे उक! 
काश करना | | 
१ १ (४ 
वटीत्कच-जो भाज्ञा ! धमराजकी जय | 
भीपसेन-जय पर्षराजकी | 
| ( नेपथ्य कुरुयनश्षी जय ) 

%{[मरन- ह गदाधर । तुम्हारा छपषाक्ते ( ९० ) न्‌ॐ 
कारवाका सहर किया अभा धृतरा दश पुज ओर्‌ जीवि 
ठ भ भरतिन्ञा करताहूं कि; उनसे आव्को आज ओर ध 
शायो कंरूगा) हे हरि ! मरी परतिज्ञा पूरी कीजिये । 

( नेपथ्यमं बहुत कंटाप्ते घमरराजकी नय ) 

भामक्न-वमराजका जय | भटा ! दृशे ! मे आया ख 
र₹६ा'। | 

( ने ऽथ्यमे बहुत मतुष्योके सुखे कुरराज दुरयोध्की नय ) 
( नेपथ्ये घटोत्कच कैसी दु्योधनकी जय ) 
` (वृक्ष श्ाखाद्रारा इःशासन ओर उकके आठ भह्यं 
ताडना कुरते हए षेत्कचका प्रवेश्च ) 


भी प्रतेन-षटोत्कच ! दपिनीकिति हो तेने मेरी नोकाम 
रणं की ( सवे यद्ध इछ काठ व्यतीत होने प्र दुःशासने 
वाय दुंयाधनकं भद भद्याका मरण ) दुःशाप्रन । देख । 


गीससन वाक्पटु हं वाकयिवरहे? दशवरक्ी उपासे मेरी 


~ 
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अकं नव्षां ९. ( १७१ ) 1 
परतिज्ञा पूर्णं इई, ठम ओरं दुयाधन भावृहौन इर आज रण- ॥ 
सू्िभं अडउानवे ( ९८ ) धातेराष्टंका संहार इवा, ठमदो 4 
जने कुछ दिनं ओर पुत्र, भित्र, घाता, वधुग्णोका शोक कर - 
ठो, पिर दुर्यधनके समक्ष तेरा ह्य चीर रषिर ¶ अने 
हृदयकी अपमानानल जो चिरकाटसते मनकी भरम कर रही 


(~ 


हे उसका इञ्चाऊगा, फिर भन्ते भरणं कषमा । 
दुः्चासन-मे विनय करता हू कि, खद्चको मारकर भ्राता 
अक्रि शोके सुद्धे रा दे । ` । 
भीमहेन-भोर दो चार धिनि माता पिताका सुख देख ठे 
( यह्‌ कह भामरन जाति ह भर चर २ जवान॑का पाते 


क 


हदा ई) 





1 


इति श्रीयमिमन्युनाटकं शालिग्राम वैश्यञ्चत्‌ नरम गभौक ओर 
नवम अंक समाप्त ॥ ९ ॥ 





((-0 91011 1415108 14561111, ॥<(॥॥<51618. 1411260 0 66800011 


# 
व्क ऋ त ` „ व ^ न क, भ 4 चव „4 81. 4 ॥ 





अथ दद्म अक । 
2 += 
एक 
प्रथम गभ्वक्वि। 
( स्यान व्यरहुके मध्यमे वृक्षते श्रीङ्ृष्णासैनक्रा मश) 
 आद्ष्ण-पखा ! मध्याहकाटीन सूर्थकरे उत्तपते रेके 
घा व्याङ्कल होगये है, इत कारण थोडी देरके व्यि विशाम 
केरना चाहिये; त॒म बाणो इस स्थानकं आच्छि कर दो 
गं तुरगकिं परिचय्यीमे नियुक्त होता हू । 
अजन-( जा आपकी इच्छा अनका एॐ₹ काट अनेक 
चणका छ[डना भौर उनसे एकं वेषि स्थान वनजाना ) 
भद्खष्ण-म अरोक विधाम करनके दिये छोउताषं 
रन्त॒ इतं अश्वक) जं कसं पद्धगा । विना जछ प्रं यह्‌ 
एकं पग नहीं चटक्तकते । 


अयन भाक प्रसाद जटका भी उपाय हाताह्‌, (बाण 


से प्ृथ्वीको विदीणं फर जलका सोता निकाटना_ भीरष्णक। 


वडक पानी पिलाना, अजुनका सोतेके जरते हाथ सुख 
वकी; तथा सम विन्रपि करतं ह अर प्रद्‌ गित्ताह) 
इत श्राजाममन्युनाटक प्रथमगभाक्र समाप्त ॥ १९॥ 
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अक्‌ दश्वा ३१०. ˆ (१७३) 


® कि 4 
द्वितीय गभीक। 
स्थान रणस्य । 
( नेपथ्यनन 'रणाक्तहेका श॒व्ड जर कुखाह्छ हो रहा है ) 


( भूरिश्रवाक प्रवेष ) 


धूरिथरवा-अरे सात्यङ्कि ! वहत दिनों पीछे सन्युख 


आया ह अव मनका सन्ताप इर्‌ हका) अजं स्मरत इव्म्‌ 
व्‌ शुर सदश पटठायन अवदटम्बन्‌ मत करना । 
( वेगसराहित साप्यकरका परेश्च) 
पात्यक्वि-अरे सोमदत्तके अकाटकूष्पाण्ड अपनेही 


समाने सवका जर्वता ₹, तन कता त्रु ्म्‌- अन्धक, भाजवाश 
याका रणमं भागता दखा ह † ४५.\ 


भूरिश्रवा-सात्या$़ ! अभीषे मूढ गया ? कल तों यद- 


नाक गय तर्‌ यस्क साराय भाोगत थ अबवत्‌ पर्‌ अबि 


दसा आषा ह। 
सात्यक्ै-पामर्‌ | एसा सवा करता ह, आजं दखूभा 


तरा कतना बहूव ह. पृथ्नपर्‌ एसा कषद बर्‌ वहा) जा 


` साव्याकेकं सन्युख भीरुष्णके विन्दा कर्‌ जीता रह, आज 


-सुपरकागर पार कर दिये, रही परषादके शीर्णे सञ्च अपना 


निश्वष यह सुतष्णि भि तेय उष्ण शोणित पन्‌ करके तृप्त 


गी (आरे निकाहकर ) असि! तेरे अवलम्बनं स्कड 
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(१७४ )  अगिमन्य॒नादक । 


® स+ 


दाक्षण इस्त समक्षे ह सहक्षाबार वरिंकं कण्ड शाणे तच 
तृप्र किया ह, आज सारभवाका उत्तम रुधिर्‌; रष्णनिन्द्कका 
उत्त रुधिर पान क्र अपने हदथकीं ज्वाला ज्ञा र बा 
बहुत काठक तक्षे मह भूमिकी धूरिसे तृप्त करता आया हू 
आन एक वार्‌ यह्‌ भीषण आपि अवटम्बनपू्वक सूरभवकि 
सम्युख अपना पराक्रम दिखा; खुद्चस छष्णनिन्दा नहो सह 
जाती, रुष्णनिन्दाका फ यह देख ठे । द 

शूरिश्रवा-भरे सात्यकि | वाहो उकार पुकार कर 
ज कितना बलाय कश्या ( मे भटे भकार जानता कि 
तेरे बाहुबली अपक्षा तुञ््थं वाक्य बछ अधिक हे । 

सात्यकिर नीच ! क्यो इथा वक्षाद करता ई रे 
पार्‌ | अव अपनी रक्षा कर, म आया, ( आक्रमण ) (भूरि 
भवा अर्‌ स्ात्याकका युद हवे लगा, आर्‌ दानां आका 
कट कणी बखटके सुप्राम कर रहा था ) 


( रथपर वेठे इए श्रीङ्कष्नाजंनका प्रवे ) 
आक्रष्ण-तखा ! सु षीष्युह्छा सुख वह बि आता है 


दरक द करतेहा जयद्रथ टगा ( इसरी अर दखकर्‌ ) ` 


धेय ! सात्यकी रक्षा कर्‌) वह्‌ देखो ! मरिधवा उन 
ष्वा यरा मारकं दठिषे अपि वीटन कर रहा ह । 


अय॒न-उरी आरको बाण छले । - | 
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अक दशवां ३०. (१७५ ) 


आकषण -सताघु | साघु ] साधु । 
भूरिथप्रा-( अपना छिन्न हस्त बाम करम लेकर ) अजन 
तुभ वीर वहीं हो) क्था वीररोके यह काम ई तुम्हारी बाणशि- 
श्चाको विह्ठार है, तम वीर नहीं वीकटंक हा, ओर अधिक 
क्या कहू जो काम्‌ तुमने किया है उत्ते कसे हुए पिशाच भी 
संङुचित होते ह । | 

असन-महासन्‌ ! अकारण निन्श क्यों क्से हो] 
ङ्याप्‌ विस्मृत होगे 0 रणं अ(तीर्थोकी रक्षा करना 
व्क धर्म है] 


परिथरवा-( र्यके सन्छख अपना छिन्न हस्त॒ रसङ्र 


मस्तक दारा भूमि सयशपूवे प्रायोपवेशन ) 


श्रीङ्कष्न-तम अर्षेख्य अभिहोङा फढ लभकर बह 
को गमन कसे (रथ हाक र चछ दिये ) ( दाना आरक। 
सेना विषेश्ावसे भूरिभवाको देख ररी ह ) 


( सात्थकिका प्रवेश ) 
त्रात्थङ्गि-( रिथ शक्ना मस्तक छेदनकर ) र॑ पाण्डा 


मेरी छावीं पदाधात कर अव एनिर्योकी नाई मोन धारण 
क्र चेढा है । 


५५ 


नेपथ्ये -रं वीरकर्टक सात्यके | च सहस्वः [धेक्करह । 
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(१७६ ) अभिमन्युनाटक । 
 घात्यक्षि-सेन्यगण ! निष्ट होकर क्या देखतेहो 


मी 4 


युद्धम कोरबोको परास्त करो “ जय धर्मराजकी जप 
. देववाणी -रे धर्मकदुकधारी सात्यकि ।! तैन नैते , पत्तकी 
ति न, क ~~ । क =, ~ र 
नाई भायप्विष्ट भूरिधवाका वध किया हे, यही उन्मत्त अवस्था 
तरा मृत्युकाल हयगी ( इस देवशब्दकां हनक्र सब. चकित 
होते ईं ओर प्रदा गिताहै) ` 
दात्‌ श्रासाभमन्युनारक हताय गमकं क्षमत ॥ २ ॥ 


। ततीय भभाक। | 
स्थान-सूचीव्युहका मप्यभाग । ` 
(जयद्रथ सीर्‌.शककते परस्प वाता कर रहे ह ) 
शङकनि-अष क्प। भय हे! सूर्यनारायण अस्त रोनेही 
चाहे ह । 

 नयद्रथ-मात॒ट | विश्वस्त नही हाता, यह देखो ! अर्ज 
नका रथध्वज करमशः भगेही बढता चला आता हे, बोध हाता 
ह क) सुयास्तक स्ह सग मेरा जीवनभावु भी अस्त हागा । 
द्मङ्क(न- यह्‌ दुवाक्य मत कहा; रथ बहत दूर & अना 
पवयूह धी नहीं मेदा गया, मैने दर्योधनसे कह दिया ह 
क सप्रथा एककाटमं अनततं युद्ध केर अंति दत्वे भुन 


सपरथिर्योके हाथसे मारागया, इसी भकार अयनका शी 


` संहार होगा ) 
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अक दश्वा १ ०. ( १७७) 
जयद्रथ-मातुल.! आप आशा देते ह परन्तु मन नरी 


मानताः;मेरा शरार अवं शून्य होता जाता ह, न जानेये इश्वरको 


क्या करना ह कुछ जाना नहीं नाता ? हा माठट ! महादेव - 
@ न | [क © 1, | = < । 

जीने कहा था किं, अर्जुने भिवाय वज्ञे कादं नही मारस॒क्ता 
वह यही अजुन है, जिसने मेरे वधकी भिन्ना की है, यह 


देखा | यह्‌ निकट आता हं, अव क्था हागा 7 मातु | ञ्चे 


ठे चलो भँ धर्मराजकी शरणागत होनाऊँ। ` 

शङ्क नि-तुम नितांत वाटक हो; अन कहां है, त॒म कहां 
हो ! सूर्यं भगवान्‌ अस्त हो रहे ह परन्तु वम्हारी शंका नहीं 
जाती; देखो अनका रथध्वज स्थिर ₹, वहं सूय अस्त इवा 
जान मरनेका उद्योग करता हे; अव कुछ चिन्ता नहीं । 


जवद्रथ-क्या स्त्यही मरनेका उवाग करता ह ! 
( एक सेविकका प्रवेश ) 
षेनिक-महाराजने कहा है कि, अ॑न अव चिता देह 


भस्मकरता हं, यद्‌ इच्छा हाता आभा। 


जयद्रथ-भजन चताराहण कशता ₹ † 


सेनिक-हां महाराज ! चिता सजित हो गई; सातयक्किको 


शिबिरसे युधिष्टिर दोपदी आदिकिको बुलानेके व्यि भेना है, 
सुना हं कि, आजे सवं पाण्डव चितारोहण करगे । 


जयद्रथ-( चछा ) 


१२ 
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(१७८ )  अनिमन्युनाटक । 


शङ्खान वत्स | कृष्णक वातक्ा छ रिश्वत वहः 
सूथा अस्त हाजाने दा, तव चं । (4 

जयद्रथ-जा. आपकी इच्छा ( सेनिकृसे ) वम जाब 
अशी आता हँ { शङ्कनिते ) मातुढ ! चरो सनित हो भव 
( सनकंका प्रस्थान । दानां जाते ह आर जवातका पतेत 
हाता हं ) 


॥: ति श्रीजभिमन्युनारक ठतीयगमीक समाप्त ॥ ३॥ 


चतुथं गभौक । 
स्थान युद्धक्षेच । 


( अभिमच्य॒का धृतक दह्‌ पडा हे) 
( अस्तव्यस्त वेष सुभद्राका रणभम प्रव `) 
| सुभद्रा~कहां ह ? कहां हं ? मेरा अभिमन्यु कह हर१ 
` ईश प्राणयपुत्र आिमन्यु कहा ह २ 7 पह-१ह-यहु-पाण 
| व्याकुल हायया | अव वह। इखव।जाता, हा आ^न्ड. | ह 
अगि सृच्छाम कुछ काल षरान्त चतन्य ह्य ) अर्‌ अभि 
मन्यु | अरं अभिमन्यु | कहां गया }? अ्ामिनी माताका 
जकर कला चक्गया अर्‌ सुज्ञ मा कहनेवाढा अर क नृ 
2 ९ अव कन सुक्ल भा) मा, कटुकर्‌ पुकरिगा १ कत्का 
ङ्ख दखक< ज 1 भत दण्डी कभी, अरे वत । कहां ई 1 
कहां है अरे अपनी माताक्ी मोर सूनीं कर कहां चलाया { 
अव जीकर क्या ऊर्दैगी 
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अक दश्वा १०. (१७९ ) 


मेहा तुम बिन भाण जात ई, वेगहि ठह वचाय २॥ 
गगन धरनिमें अनर बरत ङःपवनहुं जपि तमान जरत! 


जानं भरख्य्ता इनहार ई क्षण क्षण जव अङ्कखय१॥३॥ 


(0 ८ 


पातं काङ् इवान नाशमाह दिनम द्‌[सपर(विन[ह । 


 अशकुन होतदनाशन क्षण क्षण, कदुनिं बनत उपायरेर 
सूनो घव संघार क्गतहै, ता मोहिं जव जान परतहे । 


तुञ्च्बन तंय अभाग्रना मवा बर्बर मरजायर ५ 


त्र त्‌। पुत्र मरमम सवतत; मता खडा तर्‌ वग रत्रेतं (. 


म्‌) भाः बाहि पुकारत नाह) क्ता नाद्‌ गह सयस॥2॥ 


पुक्त | क्या यही तेर शयन कनको श्या ह † अर बेटा 1 
एकवार उठकर ता दख तैर जननी कवं तरे नकट खडा 
जगा रहा ह, अरं बेटा ! मा. मा, कहकर पुकार । हा पुर । 


तरं काषटं अगमं शशांके षव ठगे ह अरं | यह्‌ षाव भर. 


क्यो नेहा ठगे { हाय ! मेरी यह ङ्श सम छाती नहीं 


 फृवृती) नही फटती, ( वक्षस्थल्मे कराघात ) यह्‌ पत्थरका 


हदय नही फटता, अरे यह पापी भ्राण नहीं निकलता, हे भेरे 


ने्ोके तारे ! धरिनं क्यों बेुषि ¶डा है | उ | उठ तेरे च्वि 
` मनाह्र्‌ शव्या वा ह) वहां चलकर शयन कर) (छ 


कालपरान्त ) अरे आफमन्यु | तेर्‌ मनम यही था यई 
जानती. क्र) त्‌ अपनी जनताक्ये. ्रटवती खड जायगा वां म 


((-0 91101 (९4151118 14456411, ॥<(1॥1॥<5116118. 1411260 0 €80104011 





1. गलका 0 न्ण्लि कि + ^ 
[4 क 2 


#/ 


उसी समय विष खा लेती, अरे बेटा ! ने द्ञे वाखार वर्जो 











{.१८०.१. अभिमन्युनाटकं । 


चा, हा भरे भाटवाटप्रवाल ! त्र सवप्नके रतनकी नाई दिखाई 
देकर कहां छिपगया ! भाणपुन्र सुञ्े आज सब जगत्‌ शन्य- 
मय दिखाई देता ड, पुत्र अभिमन्यु ! पुत्र अणिमन्यु । अभिः 
मन्यु ] क्या तेरा कोई रक्षक नही था ? हाय | भीष्ण जिसके 
मामा धनञ्जय निक्षके पिता, उसे सप्तरथी अन्यायसे वध केर ? 
पाण्डरवोको धिकार है,उनके जीवनक ओर उनके वीरत्वके धिकार 
हं. अरे क्या मंराही स्वस्व नाश करनेकां करव पाण्डवार्मं द्ध 
इवा था ! अर इरात्मा दुयाधन ! तने जस मेरा वश निष्ट 
क्रिया है एसही तेरा वेशी निमल हागा; यही मेरे भाण र्दन 
कर करके कहते ह कि, रे अन्यायी ! तेरा सवेनाश रागा; 
होगा, अवश्यं होगा. मेरा हृदय व्याकुल होकर कहता दे कि, त्‌ 
निर्दश होगा, तेरे वेशम कोई नाम ठेवा ओर पानी देवा भीन 
कहग जसं भरा आत्मा जता ह इसपत चद्ना वरा आत्मा 
जृदेमी. अरे निर्यी विधाता | तेरे मनम यही थाक, दुः- 
खिनीको एक रत्नमात्र देकर भवशेषमे वही ले, या भने तेय 
ङ्ख अपराध रिया था ? अब मेरा संसारम कोई सगा इ 
नहीं आता । 


 गीत। 
डे मेर प्राण मेरे मनकी श्चा खठ कहा तीहि टे २॥ 


मरम अच निषे (तु इवकारा, कष्य ताह ईर र्‌ ॥ 
अहो घज सखदेन मनोहर, कैसे मनको फेर रे 
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 महाकठिन दुख परो नकर, कसे पे निब 


शाथिम्राम जिवासो पम सुत; तुभ प्र पूर खेर रे ॥ 


अंक दशवा १०. (92१ › 


1 


॥ 
जी भिंड जार्थं जधिनीनन्दन, उनको जा षे २ # 


च 


1 ८ _ 


( श्रह्किष्णका प्रवर ) 
श्राङ्कष्ण-सुदे | तवम यहां क्था आई हा 
सुभद्रा-पहया ! म टई, मेरा लाल भरे हाथ खोया 
गया; दुम्हार रहतं आिमन्युो यह दशा ? उम्हारे रहें 
यह अत्याचार 1 क, अन्यायी करवत इत अन्धाय मेर 
पुत्रका वध किया ! एकं आर एक बालक आर एक ओर्‌ 


सप्रथा; हाय ! यह्‌ अन्याय कहां पडेगा ? इव जर्थैगे 
नश्वय इब जार्यगे भया | सञ्च विदा दम्‌ भी अपिषन्युके 


धोरेकोनातीहू। 


श्रह्कष्ण-त्ावधान हो, सवधन हो, शोक मत करो 
कार सवका सहार करता हे. सत्ङुणेद्धब क्षत्रियको जिच 
भकार भाण त्यागन करने चाहिये, अगिमन्युने उक्ती रीति 


 आत्मावेस्षजन किया. बीर छोग जितत गतिकी अगिलाषा रखते 


ह अभिमन्युने वहा गाते भाप्त के) वहं महाबलवान्‌ लक्ष 


ठत रतभाका विनाश करकं महापाते अक्षय काक्का चछ 


+ 


या; सहस सहस वषम महायोगिगएण यान प्ठाधन तपयाद्वारा 
जो गति प्राप्त करते ह, तुम्हारे अभिमन्धुको वही पदवी पत 
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(१६२) . अिमृन्युनारक । 


इद. सुपदे ! त॒म ॒वीरजननी, वीरभगिनी, वरिपत्नी, वीरन 
बन्दनीः वीरवाधवा हो, तम्हं अभिमन्युके दिये इतना शोक 
करना नहीं चाहिये । 

सुभद्रा-( नेत्रम जल भरकर ) हे पद्या ! मे तो वहूपेय 
मान परन्तु मन ता नहीं मानता, सुश्च तो संसार अभिमन्यु 
वेना सुनाही उश आता हे, मरी आक अगे अन्धकारं 
खा रहा ह, क्या मेरी गादीके बाटकके ये वीरटोक जानेका 
यही समय था. कया उसका कोई रक्षक न हवा 

आङ्धष्ण-सुणद्र | वह पातमा, बाखहन्ता जयद्रथ 
शध अपने पापका फट पवेगा; भागना | शक पारित्याम्‌ 


कर रुदन छोडकर अंखेसि आस पौर गल । 


सुभद्रा-षद्या ! आखर आपु केसे पाह ? व्ह तो 
स्लातकी सथ हदय उमडता चला आता है, जो अभिमन्यु 
सेकंडां दास दातिरयोके मध्यमं रहता था आनं प्राणप्या पुत्र 
भयंकर श्मशानं अकेठा ¶डा ह । 
` आरकघष्ण-छुदे ! तम इत स्थानते नाभो, इस स्थानम 
रहनसे तुम्हारा दूना व्याकु होगा, इसे यहांसे चो । 
( सीद्राको समञ्चा बुज्ञाकर श्रीरृष्ण सग ठेगये ) 
(भीमषनका प्रवेक) 
भीमष्ठन-भगवाचकी महिमाका समञ्चना वडा किन ह 


` चह कया हुवा † ज) रभ्णके सहायक रहते अर्जुनकी परतिज्ञा 
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अंक दश्वा १०. (१४३) 


॑ क ९, ४) (> [+ + षे 
री न हई ह श्यामसुन्दर ! तुम्हारो माया जानी नहीं जती 

अव चद शरीरुप्णकी आज्ञाका पाटन कर अगिमन्यु्णी मृतकं 
देह ठे चद । ( भीमसेन अभिमस्युके मृतक देहको -टेकरं 


= ल । 
नाता हे ओर प्रदा गिरता है ) 
इ।त श्रीसभिमन्युनायक चतुथं गभं।क समाप्त ॥ 9 ॥ 


वचय गभा । 
स्थान देपायनहदका तर । 
| (गगन प्रान्तमें सथं ) 
( एकं पाश्वमं बृहत्‌ चिता सनित ) 


( एक रिलखण्डपर अञ्न दण्डायंमान पडा है ओर एक 
पाश्चभ गाण्डव धनुष धरा ह |.) 


अंयन- अभ सन्ध्या नह। इई; परन्तु सखा कहते ह कं) 
अव युद्धक्त कुछ भयाजन नहा । जा फ अपने पुत्रको गोदमं 
कर मर ता जाञ्गा { न जामये संखा कव अआर्वगे 7 कव 
र इःसक्ा अवतान हागा ? ( इखकर ) हा अभिमन्यु ! हा} 
आ०-( पृछा ) ( भकिमन्युके शवको लिये हृष 
भीमरस्नका प्रवेश ) 


भीमक्षन-भर्युन ! मँ अपने आपको बडा दवत समञ्चता 
४५९ [^ 1 र ® ९ 
था परन्तु आज मेरा भरी पाषाणहृदय विदीणे होगया, यह्‌ 
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(.१४४ )} अगिमन्युनाटक । 


क्या हरी | यह क्या ? त॒म निशके सहायक उसी यह्‌ 
गाति ? (शवक पथ्वीपर रखकर ) वत्स ! व्यहमं तय अबुस्षरणं 
नहा करसे थे, परंतु आज भलुस्रण करगे, पुत्र म तज्ञ 
नही भूखा हूं तेरे चयि जितना अपमान सहा परगवानूरी जानते 
ह, हा आौमन्यु | 


अयन-( सचेत हकर ) हा जीवनभाधार ! यह तेश 
चया ३ ह? हदयनन्दन | धरिम क्यो पडा ह ? यह वेश तञ्च 
«गा नहः दताः हं सुत ! तुम्हारा प्रतिशोध , ठेनेको परतिज्ञा 
का्था परन्तु वहपृरीतं ६२१ च युच्र | वितापर आरोहण 
कर) तरा शकनट नवाण क्‌, हाय ] घुं अस्त हगषा 
( सयका एकवारही भप्त हो जाना ) मेरा चन्द्रमा भी छपगयां 
अन अन्पकारमय पृथ्वापर रहकर क्था करना हे ? ( अभनिम- 


जक (नि 


नयुके वक्षस्थलं िरकर रोदन 


( श्रङ्किष्णका प्रवेश । ) 
चर कृष्ण-( अनका स्पशं करके ) सखा भव शाक करना 
बृथा ह; अब स्तुत हो, महाराज दुर्योधन) कर्ण, जयथ, 
दुःशात्तने ओर शकुनि आये हँ । 
` भामक्ष्न-( से होकर ) कृष्ण | मरना तो निवी 
ह ।फ९₹ भातज्ञा अपण रहते क्य भर आप अल॒माति दीनिय 


ॐ) मँ दुःशासनका रक्पान कर इस गदाधातते दुर्ोधनकी 


भ शर्क = त-न; ------- - +~ ~ -- 


जवा] चूण कंद । 
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अक दशां ३ °. (१८५) 

रक्षणाय | मृत्युकाल पाप संचय करना नही 
चाहिये । 

भार्मन पाप ? यदि भरतिज्ञा पूर्णं करना पप हे वों 
पुण्य क्या ह { ( युधिष्टिर, सात्यकि, धुष्टयुप्र, नकट; सहदेव, 
पया, सद्वा सुनन्दा भोर उत्तराका प्रवेश ) 

श्रङरष्ण-( नमि जर भरकर ) अव मेरा वृत्तान्त षव 
सुनो भागे द्रोपदी ओर पौरे कनिष्ठादि कसे पाण्डव स्वगरि- 
इण करभे, इनके विरह भ भी अपने भाण नहीं रख सक्ता 
इसि भं भथमरी अपना देह व्याग कराह । 


भीपरतेन-पह कपी नहीं होगा भँ विना भतिन्ना प्री 


किये शरीर कभी नहीं छोेगा, आज्ञा दीजिये मेँ खव कार्यं 
कशनेका भस्तुत हू) नहीं तो सवके शेष हेनिपर भ अपनी 


परतिज्ञा पूण करके जीवन वितर्जन करणा, दप ! ठ्य, 


यदि वुम्हारी वेणीका दृःशासनके रसे बन्धन त स्षिया तो 
नरकंभं भी खडा होनेको स्थान नक मेगा | 


आ्ङ्खष्ण- सखा ! अपी गाण्डीवका त्यागन मत करो ॥ 

भमघेन-म भी गृदा त्यागृन नहीं करता ! 

दुर्याधन-( कुछ हास्यके साथ ) अर्जन ] अव विल 
स्वक क्या कारण ? सन्ध्यातो की की होगद्‌, ददी ! 
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(१८६ ) अक्तिमन्युनाटक्‌ । 
तुभ क्या पिथ्या देह त्यागन कसे हो ? तमने तो कोई पित्ता 
नही की 

भामपेत-जनाईन | आज्ञा नेये, भव इन दुर्धोकं 
कुवाक्य नहीं सह जाते । | 

शकुनि-अयन | मोह करनेसे क्या होगा { भता! 
पतिन्नाङी रक्षा करनाही वीरौका काय है । 

अजेन-सखा अव क्या आज्ञा हे ! 

श्ङ्किष्ण-पला अर्जुन | छ सन्हेह नरी, धेर्थ धारण 


केरा ( सहक्षा गगनषण्डठमं सुयका काश ) वह्‌ दां | अभी 


सुय विद्यमान ह, अभी सन्ध्याकालं बहुत वडव है, अपनी 
प्रातिल्लाकीं रक्षा कर ( अनका जयद्रथपरं आक्रमण करना 


ओर कणेके वाधा देको अपरसर हो सत्यकिदारा आक्रान्त 
होना रिरि युद्ध करते हृए चे गे ) ( प्रीतेन ओर दुर्योधन , 


धृष्य अर दुःशासन सहदेष ओर शनि युद्ध करते हुए चे 
गये ) ( जयद्रथका शीघताप्े पटायन ओर अर्जुनेका उस 


पछि धावमान होना, ऽस्तकं पि श्रीरष्ण, युपिष्ठिर, नङ्कल, 


दरपदा आर सुभद्राका भस्थान ) । 
सुनन्दा-भिय सखी | तमी चो ( हाथ पककर ) 


„ इत्तरा-सी | सुञ्े छोड दे, जहां मेरे भाणनाथ गये हँ 
| भा उक्ता स्थानपर्‌ जाञ्गा) अवं मरा पश्वा पर कनिहं !? 


-0 3101 ॥<151108 1156411), ॥<(1|<516118. 10911266 © 66810011 


न + ^ , कक ह| 
= [ ॥ 


„नी ॥ &। 
ना वन्य "क = ` = अः आ = अ क ‡ 5 अ) 9१ द कज = 











अक दशवां १०. १६७) 


जीवनका सराररत्न जी था वह्‌ तो अन्ताहत हा गया, अव भ 
अनाथेनी रह गई, पति विना सतीका जीवन नहीं, विडम्बनाः 


अव सञ्च कसासं कुछ भ्रयाजनें नहा; सुनन्दया । ठम षर 
नाभो; मं अपने नाथके साथ गमन करंगी) नाथ | नाथ !! 
भाणनाथ ||| ( शव देहको आदिगन कर ) 
गन । ` 
हाय ! प्यारे केधरकां तिधारेः 
अब्‌ हग म कसक सह ॥ 
अच मं किसके सहरि रमी; 
तपतत जव म [कृत्ता कहूणा ॥ 
।य | यहं [नपता कप्त घह्रग।; 
म यहां अर्‌ वहां मेरे प्यार ॥ 
मुञ्च कषा आपने यंहकां मोड; 
अञ्च मञ्चपारम दमन खडा ॥ 
[२५ | सारसक्षत्ा मश जाड, 
२ॐ पटलम्‌ जरा दागया रे ॥ 
चित्तम ई विथा मेरे भारी 
- प 7 1 प्रम इव इटा जाश षाय ॥ 
म तास्व मत भान हाय, 
कभा यह था कमन इमार ॥ 
कई इवुमतको अपः बुखदो, 
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(१८८) आगिषिन्युनादक । 


युञ्चका बूथ सजीवन गाद ॥ 
मेरे प्यारे युखमें चुबादी; 
जो जभीजी उररेप्यारे॥ 
¦ उठके सुनन्दाया हाथ पकड्कर हे प्यारी । 
अध्िनीञुतका ख तु बुखकर 
य छया निने अको जिक्र ॥ 
+ पुञ्च१ भी वह इछ दया कर । ` 
पीक देंगे निखा वह विचारे ॥ , 
 सुनन्दा-प्यारी ! पबरानेे क्या होता है ! 
धार धर धीरधर मस प्यायी । 
बहुत रोरोफे नी मत दासी ॥ 
भन ह्रे कष्ण गोविद प्रशरी । 
जिष्ठने तब जगत्‌ भय तिवारी ॥ 
उत्तरा-म केसर धेयं घर्‌ !? | 
इकं तो हेही उमर मेश बा 
अर्‌ धनीनं विपेत्त मुञ्चपे डाडी ॥ 
अब म कप्त कषणा मेश भी । 
षुञ्यपं पह दख न जति सहार ॥ 


भूषण सव उतारकर वल धयं । 
भव भ शुगर कप्तपर कह्गा | 
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अक दशवां १०.  - (१८९) 
माग सेद्रते केषे भरूगी ॥ 
गृहने पहने नही म मरूगी । 
इसे षब गृहने मने उतार ५ 
अव यही बात मन विचार । 
मेश मरनाही ठीक दे प्यारी ॥ 
पुञ्चक्षो खदे.गरड या अगारी । 
स्रगडदी दर हीनार्थं सारे ॥ 
सुनन्दा-अभरी उत्तरा ! सावधान हो । 
+, हाय] यहुक्या बचनतरूकहैह। , ` 
मेरी सुन सुनके छती दहे इ॥ । 
भरे जीम न जीव शे ६। 
तरू कहं इ गदं अभारं ॥ + 
उत्तरा-आंखेमिं आंसू भरकर भौर सुनन्दाके कन्पे प्र ` ` 
शर धरकर । 
प्यारेकं सग चितामं जगी । 





> 


अब न्‌ कृदृना किसीका करगी ॥ "+, 
म मर्गा मरगी मह्गी। = ¢ 
मेरी अषप बनादो चिता रे ॥ | 
अरे पाषाण हदय ! तू नही फटा ! यह महा कणि क्ट सह 
रहा रै, क्या समं भी अधिकं ओर कोई कहै, निसके सहने 
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(६१९०) ¦ अगिमन्युनाटक | 


लिये त्र इर शरीरको नहीं छोडता ¢ श्वर है तेर इत शरीरे 
रहनका ! जां भराणपति चट दिषे ओंर त्र न॒ चला, अरे 
नडेन प्राण ] इतनेपर भी तेरे ध्यानं कुछ न आया † हाय 
सुज्ञ परापिनीको मृत्य भी सीकार नहीं करती, उत्को भी 
अरा दह सपरा करन वणा आता ह) ह जीविनाधार्‌ । अब 
गं ककं] हाकर्‌ रह {7 अव मरा केन्‌ हे जवनमटं 
भ्र] जित ता आरबहकं अधां 2 तुम ता सुञ्चको अद्धा 
विनी बताया करते थ; एर्‌. अपनी अर््धपिनीको अकेकी 


ॐछकर्‌ कथ। चठ दथ, कंथा मरा काह अपराध था! अच्छा 


ज। ऊख हुवा स हभ रन्त॒ अव सुञ्चे अपने सुग ठेडो । 


 इनन्दा-उत्तः ¦ कवतक विप्‌ करोगी ? यह तो जन्म 
` भेरं दुःख भोगना प्ड्गा | 


 उत्तश- ससा । बहुत ।दनः नहीं अधिक विम्ब नहं 

अ संसारे बिदा हाती हः ससी ! सञ्च बिदादे नक्ष तो 
सव सतार सुञ्चकां विधवा कहेगा गत्‌ देगा, पृथ्वी 
दंग कि) उत्तरां आज विधववेष्‌ ध 


रण किया, सु्चको 
46 बाति कहूटाना स्वाकार नह| सुच तो नि 4 
यह कह त। अच्छा ह क, आन अकागेनी उत्तरा संसारे 


इ जन्मका शष र चटी । 
नन्दा पव इसा शा । 
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अक दशवां १०. ` (१९१ ) 
गान । 
व्रथा मत करो शाक संताप। 


कोड न पति कोञ नहिं दाश, कोड न सुत काउ बाप 


॥ १॥ कोउ न श मिव. नहिं कोऊ काको करै 


पिप ॥ इकखो$ आयो इकठोइ जहे, विना कहे चुप ` 


+ + 


चाप्‌ ॥ २ ॥ क्षिति-जल-गगन-पवन-पावकको, इ 
सवत्र प्रति ॥ क्षणम विद्ग हात सब सजनी, [ट्त 
आपम्‌ साप ॥ ३॥ फिर इनम्‌ कड्‌ कान तम्हारा, नाक्‌। 
नन्वात्पपि ॥ पब तज भन हार्‌ शर नाच बाष्ठर, स्वेपिरं 
य अपि ॥ &॥ नह्‌ नाव सयाग नगतमः, ब्ल अरर ` 
नख ॥ इसपर अपना वनाध्र काउ) चाह ख्डु 
अख ॥ < ॥ काट बडी मानक डटो, स्यि इथ 


शर चप ॥ शाच्यिम ख्ाओ उष्म, रमनामकी 
छप ॥ द ॥ 


सतया खनन्दा ! यह बात तेर। सव सत्य हे, परन्तु 
खञञे इन बातसि क्था भयोजन. ¢ जिषके कारण यह सब 


 दय्ह्र था उत्ता विछाहा होगया, भरे जीवन आधार प्राण- 


~ ~ 
ने 


` वप तो गये परन्तु खुज्चको भी अव गयादही समन्ञो । 
सुनन्दा-तखी ! नो ङ्क होना थासोतो हेगया, अब ` त ४ 
 युराजक भूत्‌क्‌ दका भात स्कर इना इतका विचर्‌ । 0 त 0 
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(३९२ ) ` अगिमन्युनाटक । 


भले प्रकार कर लो, गरीवतीको सती हाना भी शाक्चके विद ` 
हे इसलिये ओर कह चटो यहां रहनेसे ङु प्रयोजन नहीं । 

उत्तग-मं कहीं नही जाङगी, अव यह शरीर प्राणवाथ- 
हैके साथ भस्म हागा; सखी ! य॒ज्ञे लान कराके चेता रचो । 

सुनन्दा-राजङकमारी ! चलो षरमं स्लान करना । 

उत्तरा-कां है वर ! कहँ जाऊँ ? सृके सरव सतार 
उजाड दिखाई देता हे, इस अन्धकारमं कष्ट भागं आर पिके 
संग न ना ! 

 गना। 
निना परति सूना सव संष्ठार । 


® (तवि छ 


पतश तरम पतह जगजावन) पतह इ करत ॥ 


(> 


पतिर्हि पति हे या तनकी, पति पति राखनहर्‌ } 


नेष पाते तवहाल पति विन पति विपति इना२॥ 
नाकी पति पूरन ह जग्मे वही धन्य ३ नार्‌॥ 
परति र पात्‌ रहत्‌ जगत्म, सनिजन करत पकार 
पतिषिन विपतिमहू मं निशिदिन नि्तमं कोर्टिबिकार॥ 
प्रति बन लाख्यम नारको, जीवन ह धिक्कार ॥ . 
| नन्दा ! शीघर खश्च स्षन करा दे) मेँ सती हूगी-्या र 
५ भ इज्ञत विसुख हाग्ई?त्‌ यह मेरी अन्तिमि बां बीं 
आनता हाय! विधाताके विसुख होतही सव जगत्‌ विसुख 
हो जाताहे। | 


# 
^+ श ॥ रि, त नि # 1 # 4 ॥ 
+ 1 ] 114 । ¶ / 1 १ 


> 





# 











अक दश्वा १० (१९३) 


सुनन्दा-खी ! क्यं सुक्चे शोकाशिसे नखे है {पह 
| बात बारबार्‌ कहनी नही चोहिषे । | 1 


भ 


~ उत्तर्‌-अच्छा त्‌ नहीं जाती ! तोम अकेडी ही जाती 

द भवसुक्षे क्स इर है, किकी ट ३ ज्र मे 
 मृसयुश्रणकेती हतो इुञ्चे ठज्जा केषी ! इर कक्षा ? ( य्‌ 

` कह नाती है ओर ठहर ठंहर कवी हु पछ २ सुनन्दा जाती 

। हे ओर जवनिका गिरती ह) । 


हाते श्रासाभमन्युनाटक पञ्चमगम।क समत ॥ ९५ ॥ 


। षष्ठ गभ्‌ । 
स्थान रणभूभिक्षा । 


( बहुत दपर कोरवोके डरे ) ` 
( शीघतासे जयद्रथक भवेश्‌ ) 


जयद्रथ-पह क्या ! यह क्या १ भगराज ! अगरान | 


मातुल 1 माव ! कह हो ? कह हो ! दुयाधन | रक्षा कर 
, हाय ! प्राण जति हैः यह क्या ! कहां जाऊ जहा नाता हूं वहा 
अखन ह अञचैन दिखाई देता है; भव कया कं ? कहां जाऊं ! 
 -कंठ सवने आशा भरोसा या था आन कई पासं गी नही! | 
हा| अवं क्या करै! पाण रक्षाक्षा उपाय कोई नही दिखाई देता 
प्रभो | आशुतोष | जिनेत्र | श्खाणि | तम कह हा. आन - 


भूमिम तुम्हारी बह रजतगिरिनिप घुन््र कानत क्या नही 
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(३९९४) ` अआगिपरन्धुनादक । 
हट आती † क्या सञ्च व्याग करदिया ? हाय ! निश्वयही मेर 
मृत्युकाल उपास्थत है, नही तो तम स॒क्ञे कथो किसारते 1 
अव मरण तो होहीगा, परन्तु कायर पुरूषकी नाः क्षयौ भाण 
त्याग करू ! ।धधुराजके वंशम उच्च होकर सामान्य पुङ्‌ 
षका समान दुराचारी चरणा मिरकर्‌ क्या मर 7 दीरोकी 
नाई शार छाडना चाहिय. ( अंति नेकाछकर्‌ ) अजन । 
इ९ आ ( अजंनक्छा पवेश ) वीरधमके मस्तक्रपर पदयघात्‌ तं 
कर्‌) स॒न्युख युद्ध कर्‌ । 

अखन-अरं वारकटक ! यह्‌ तरा पमन्नानं कह था? 
जव निःसहाय बाठकका वध सपरथि्येने कया, उस समय 
यहं क्षानवचम कहा चा ( अर्‌ इड । अवं प्राणक्षयसे पर्मकी 
सूञ्ची । 

जयद्रथ-अयन | निःसहाय बाटकके वध करम मेरा रोष 
नह। ह) ग त्‌} कवल ब्यृहरकषक्त था; परन्तु अव मेरी कौन 
युनेमा अन इत ठृथा वकवादह क्या भरथोजेन } आ सन्घ 
युद्ध कर्‌ ˆ कमश टार्‌। नोह दर्‌!) ( दारनोका अियुद्ध ) 
( जयद्रथका खङ्ग पृथ्वीपर्‌ गिरता है भोर उठानेके लिये जय- 


|. ` द्र नीचे श्चकताहै) 


 (अष्घष्न अर्‌ युरषिष्ठिर प्रवेश ) 
"म शरङ्कष्म-सखे ! दिवाकर अस्ताचट्पर भारोहण करते 
ह तुम शीघ्र दुराल्माका शिर छेदन करो, अव यह्‌ समय हाथ 
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अक दशवां ३०. . (१९५ ) 


नह। आनका ( अजन पाशुपत अश्वस जयद्थका शिर खण्डन 
करता ह; अर सुदश्वचक्‌ अपना परक्राश्च फखता हं आर परशु 
पत जयदथका मस्तक ठकर्‌ अकम अन्तधन होता ह ) 


| युधि पमन | यह स्या आश्य हं { जयद्रथक्] 

मस्तक कहां मया ! ४4. 

).. _ अङ्किष्म- जहां ग्या सो देखोगे ( शशका इत्तानत सुनते. 
हं आर पट परिव हाताह्‌, अथीत्‌ पर्दा गिरता हे) ष 


९।त -शआसमाभममन्युनारक षष्ठगमाक पसमप्त ॥ ६ ॥ 


। ॥ | भी 
| सत्तम गभाकं | | 
| रथान स्यमन्तपश्चकतीयं 0 
(8 ( बृ्क्षज योगान ) 
( जयद्रथके मस्तकको भून्यूपयमें जकर बदधक्षजकी गोद गिला; 
इद्धक्षत्रक। उस मस्तकका प्रतनं निक्षेप कला ओर उ्टक्ष 
तर मस्तक विदीणे होकर उनकी पृत्थुकरा होना ) | 
+ युावा्टर-इर ! तम्हारी महिमा अपरम्पार ह, किभक्षी 
। स्थरा साप्यं ह जो जान! | 










१ 
= 


। 


आङृऽमृ-षहराज | (जस याक मृत्यु हृदं वह कोन ` 
था अप जातत ह { वह यया जयद्रशका प्रिता था, जब ` ( 
जयद्थुका जन्म हुवा उप्र स्मय आकशषाणी इर थी, उसका 
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(१९६ ) ` भक्िमन्युनादकं। 


यह तात्य था ऊ; ठम्हारा षत सद्ग स्षम्पन्न आई कातिर्मि 


होया, प्रन्त॒ एक्‌ क्षविय भरान्‌ समम उघ्रका शिर छेदन 


रगा, तयं जयद्रथे पिताने समामे वेठक्र यह ब्र्तान्त सबसे 
कहकर फिर यह व्र दिया किं, नो दसक्षा शिर छेदन करके 
भूतटमं परित करेगा ऽसके मस्तककं सो खण्ड हो जार्यगे. यह 
कहकर जयद्रथको राऽ्य दे आप्‌ तपादुष्टानको चले गये; वह 
दस्‌ समय कुरुक्षेत्रके बहिर्भूत स्यमन्तप्चक तीर्थम तपस्या 
करते थे, वंह दिव्यात छेदन कियाहुवा जयद्रथका मस्तक 
उनके अंकमे जाकर गिरा, उस समयं वृदक्षत्र रन्ध्योपासन 
करते थे वृद्धक्ष्रका जप समाप्त न होने पाया आंस्ननसे 3ठतेदी 
मश्तकक सोटुक्डेहो गये इसी द्यि कारवे अर्जुनकी 
शक्षाकी। 


सव सनिक्र-जंयं हरि दयाषयं ! जय भक्तवस्सह ! _ 

श्रङ्घिव्ण-महारान | आप द्धिवाक इकर शावरम्‌ गमनं 
कौनिये) म भी १८ परे आता ह (^ भारृष्णाज्ञुनके शिवाय 
संब गयं ) „८५ 
अयंन-अब क्था करना हिषे । ५. 


श्रङ्कष्ण~ सखा ! अव तमी विश्राम करो, भम अव्‌ 
अगभिमन्युक मृतक देहका संस्कार करता ६ । 


आजुन~-भररष्ण-तुम मरा चवणराक्क। ठप करा; ह| 
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अंक दशां १०, . (१९७ ) 


इस निष्ट रकथा सुननेसे पहिले मेरे भाण क्यो न निकटे ? हा पूत 
अभिमन्श् } तेस देह आज हम अपने हाथसे आगमं जला 1 
= जर$ अ 


, . (भीष्ण असुनकें टेकर जाते ह ओर परदा मरता ह , 
हात श्रीजभिन्धुनायक प्षप्तम गभीक समप्त ॥ ५ ॥ 


अष्टम्‌ मभक । 
स्थान द्र॑षायनहदक। तट 
( भ्रज्वद्ित्त चिता ) 
( बिधवाेषपते उत्त खड है ) 
| उत्तरा-८ विपाकी परिकमा देकर ) 
| गन | 
अव जाती हैमे छोड जगको चिन पिधा क्था जीनिये॥ 
. हे पिता, माता, सनन, आता, देख मोहि एव खीनिषे ॥ 
हे गुर शक्र कर कृषा यह वरदान युषक्षो दीनि ॥ 
॥ भ्रं एतेक निकट इतना दया भञ्ज कीनिये॥ 
हे बासुदेव _ कृपालुं जगित आनंद्निषि इरी ॥ 
` अव बरत भ यथेमे पति जेय गोदी परी ॥ 
ह दश्वानेर्‌ | भं बारम्बार तरा किनपं कर ह, घ प्रचण्ड 
हो मरे दहो `षरस्म कर । हे पाणनाथ । हे प्राणेश्वरं | ह 
जीवर्नआद्‌र } है भाणवह्ा | खञ्च स्षथि क, म अके 
 चरणारकेन्दको दासी हू ( चितामं गिरना उदम्‌ ) 


| 
| ((-0 91101 (4151118 ॥\4456(4111, ॥<(1॥<51161/8. 1411260 0 €8010011 
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(१९८) . अगिमन्युनाटक । 
गन्‌ ! 
द््ताणा- मतं जर अनख्धं उक्तरः तव भभ एक 

भार्‌ ह ॥ सा वद्का कारक सहानि युगेन्ञे अगम अपुर 
` ह ॥ यलोकभूषण भक्तवत्षर जग्तक्षो जाधार है ॥ 

एवाह नभि हाय वहः जका तेग परवार ६ ॥ 
उत्तध-( आकाशं आंरका देखकर ) हाथ । सुच्र भत्मु 
भी नह वृक्षती 7 किर स॒ुक्चको अन्धकार्के अन्धकारहीभे 
रहना १8; भराणपति | जीवनप्रट ¡ हदये¶ ! जविनहवस्व | 
भाणन्‌। `` (मूर्छित हकर पृण्वीप्र गिरती ह, ओर धीरे धीरे ` 
- जवेारनेका पतित होती हे ) 
हस नाटकका नाभ वीर्कछ्क भीं हे क्थैकिः सत षीर्यैने एकः 
जभिभन्यु वीरको मारकर कटक लिया । उभभस्तु | 


९0 आभाममन्युनाय्क शाध्परामतेश्य युशद्बादानेवाक्तीकत 
जम गमङ्क तथा दृदयम सङ समप्त ॥ १०॥ 





५ र 

प्तक िटनेका ठिकना- 
ए. गङगािषणु भीङ्ष्णदास, खभराज श्रीकृष्णदास, 
स्ह्मकरशवर" स्वीय प्रस; | “ श्रदेकरेशवर," सटी परस, 


करंया णवै, सेतवादी-दुव, 
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६६. 
५ 
3 {ॐ क | 
६." 1 


जाहिर । 


र, ई. अ). 


नाटरकाकार्‌ वणन ह "4५५ +. १८ . 
ञं नशङखन्तटनाटक कोलिसकत ष्यन्त 
¦ . अर शंङकन्तछा चरित्र 4/ ,., ३-० 
रत्नवलीनादक् सरिषणमृह  ... ` 4, ० 
») तेथा भाषारीका अतिभनोहर रचना £ १ -:8 
मालातेकाभिमिव नाटके-बादवोधिनी दीकासमेतम्‌ १-१२ 
शङ्कन्तर नाटक गयपव्यात्मक पंडित जाला 
परसादं मिभ अदुवादित सभं महमिं कण्वकी 
पुज शङ्ुन्तटाका इष्यत रानाक्के मेमदश 
होकर परिणयकर याग पाना इयादिका 1 
नारकाकर वणन दखनं योग्य है „1.1. १-५ 
ह्दमन्नाटके पषा रामगीत साहत कवि हदयराम्‌ 
. रत भति टित सवेषा काच्यमे परमोत्तम रै... ३.८ 
। वेणीपहारनाटक ९० ज्वालाप्रसाद मिश्र कत इ 
यथं करव पडवोका व॒त्तात वौररसपाधान्प 
सविष्तर वाण है ,.. १-~-८ ॥ 


((-0 51011 1415108 44561111, ॥<(॥॥<511618. 1411260 0 €७8140 


+ ## 1५ हि ` 


+ 
॥ ह 
उपनाटकतं दोपिकाक्तहिते शमर पत्र 
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च्वि ऋ ऋ कक च + = 


{ 
| क. ३. आ, 
नाटथपरषध पं ० बलदेवपरसाद मिध विरचित नाद 


रचनाम अति उत्तमहैे `... ,.,. ०-५, 
भक्ताप्षमिटठननादक प° बलदेव पराद्‌ मिश्र विराक्त 
 देखनेही योग्यं है । ०-~-१२। 
 भारतदुर्दशाषूषक =... -- -.. ०३ 
विधवादुर्दशानाटक . -.. ०-~्‌ 


भेमटीलानाटक गोपीनाथक्त शेक्‌पपीयरका भाषान्तर १-४ 


 श्रीदामानादक ( अध्यन्त रिक्नाद्य) ` „. ०-~-१॥ 


वीनिसका वेपारी (पैकस्षपीयरकत ) अंभेनोका अनुवाद 

एम, ए. छत ५०५ ००, ॥ ५--1१ 
अदठतका स्वमकाषा ,..  ... „,„ ० 
ृतयसरभानाटक ४ प ,,„ ०~२ 


पुस्तक मिट्नेका ठिकाना ` 
गगाषिष्णु श्रीङ्कष्णदास) 
“ छक्ष्मीवेकरेशर्‌ " छपालाना} 
कुस्याण-यंब. 
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